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महाशय गणं ! इस पुस्तक के यापने का सुख्य कारण 
यह है कि कविवर शिरोमणि सहाश्य श्री उमरदानजी की 
काञ्य रचनां ( जिस में व्यभिचारादि दुव्य॑सनों का खण्डन 
ओर शुरवीरतादिः शुभय॒णों का मण्डन हास्यरस प्रित अ- 
च्छी प्रकार से किया हवा है ) जो जगत्‌ म जाहिर होकर 


लोगों को लाभकारी होवे । इसको हमारे दरदर्शीं कतिपय 


सञ्जनों ने छपवाना अति उपयोगी समं कर भरडारीजी 
श्री वादरमलजीं साच की हयेली पर श्रीयुत कविवर महाशय 
श्री नवलदानजी कवि के च्येष्ठ प्राता के निमन्त्रण से निन्न- 
लिखत सञ्जनं ने जो के भरडारीजीं श्री वादरमलजी, कवि- 
चर नवलदानजी, हाकम साहव छृष्णलालजी, स्वांमी श्री 
रघुनाथगपुरीजी महाराजः, लोटा हणवतचन्दजी साव, महाशय 
श्री लछणजी आस्ये वन्मौ आद्धि उपस्थितो कविके 
सर्य काव्य को देश हितकायी समभर कर एक कमेदी द्वारा 
कमेटी के चन्दे से छपाना निश्चय क्रिया था ! परन्तु नजानें 
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किस कारणस उपरोक्त सर्व सज्जन महानुभावो ने इस देश- 
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हितैषी कार्य्य म विलम्ब कर सर्व॑या ही छोद्‌ दिया । इस 
प्र मेनि बडे २ श्रीमान्‌ राजा महाराजा सेठ साद्रकार वो 
साधारणजनं की सचि देख कर विचार किया कि इत महो- 
पकारी कार्य्यं को शिथिल डालने का कारण क्या है । इस वि- 
चार को लेकर कतिपय कमेटी के सभ्यो ही से भश्न किया 
किं आपने अपने विचार को शिथिल क्यों डाल रक्खा है ? 
यदि कोई उसका विशेष कारण नदहोतो मुभे अक्तार्दै। 
पयोकि कवि ने अपनी उपस्थति मे सुमे केदैवार कह था फ 
यदिः मेरे सचे मिचहोतो मेरा काव्य यदिमे न कपास 
तो तुम (कोई खषा) देनातो क्या मेँ छपाडालुं इसपर उन्होने 
हर .पगट कर अपनी सम्मति धकाशित की ओर कहा कि 
तुम दंषादो । तव मैने उन्हीं की सहायत्ता से संह कर के 
अथर कविवर श्री नवलदानजी सीधवी श्री परागराजजी 
आय्य लदचमणजी वम्मा थानवी श्री शिवदानमलजी साड 
मोहनलालजी वोरूदा निवासी श्री जुगतीदानजी के सुपुत्र 
सव्रलदानजी वो मेसदानजी आदि महाशयो को मेरी ओर 
से. अतिशय धन्यवाद है कि जिन्होंने यन्थ कासंयह 
कराया है । ओर विशेष धन्यवादः है श्रीमान्‌ पृञ्य. खामी 
रघुनाथपुरीजी महाराज को 1 जिन्होनि तन मन से सहा- 
यता देकर इस पुस्तक की पूति कीशम्‌ ॥ 
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पाठक से प्राथना ॥ 
सञ्जना इस पुस्तक म मेरी अयोग्यता से अथवा छापे 
क, भूल से अति दी अशुद्धियं रह गई ह यहां तक की कहीं २ 
तो अर्थं काञ्जन्थ हो गयादहै इसके लिये मे सवसे करवद्ध 
चमा मागता ह । वर्योकि इस पुस्तक की काठ्य रचना अपतत 
ठग म ्ननोखी हे यादि कोई विद्ठन्‌ पाठक मेरी अशुद्धियों 
को सुधार कर पेगे तच तो कवियों के केठ का श्वृगार हरी 
जनो के हृदय का हार्‌ ओर जाति उन्नति चाहनें वासे क्ष- 
नियो के लिये तो खास नीति का नमूना हँ । क्षिर तो. इस 
पुस्तकं की पशसा करमां मानें सस्यं भगवान्‌ को दीपक 
लेकर देखना दै ॥ इति शमर ॥ 


द° अजनसिंह वम्मा 
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श्योरम्‌ 
थय इभ्वरोपासनां । 


[कष्ठ [का ^ 
छन्द शिखारणा । 

हरी आ्रोदरम्‌ प्रानी जुगसि नहिं जानी धृग हहा । 

मनां हांनी ठानी सुगति नहिं मानी मृग महा । 

विहानी वो बानी बिमल विललखानी वक बथा} 

कथी ना कल्यानी । कुटिल कालि खानी कवि कथा ॥ १ ॥ 

अनादी पर्बय्यं बतति वर व्यं रति बुधा । 

मेश्वय्या भागी कवन वल त्यागी श्रुति युधा । 

परा निष्टा २ षिपादि सु अनिष्ठा पग परी। 

परा काष्टा २ वह कवन कष्टा मग परी ॥ २॥ 

नमामी सामर्थ्यं परवल वल व्य्यं पुषिन । 

विसुद्धि रुद्धिसी चकत ममबुद्धिं विञयुविनां । 

विनादी वादी तें विङृसपतित्रादी नहँ वदे । 

मदादी मन्वादी प्रथम पति आदे मथ मद) ३॥ 

न जानामी नामी विहसर वर वामी वल वदं । 
| अनादी खष्टी ये सुगम यह वृष्टी कम सदे । 
 स्वरस्वत्या दिच््योती सुर रु भश्रत्ती यश्‌ ससे । 
। अहम्भो त्रच्यपमी सकल जगस्वांमीं अस अभे ॥ ४॥ 
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निद्रनीं निवांर्नः नियम गम कनी नित नई 

दिवांनी दि्व्यानी दैव गत. जानी गत दई । 

त्रया नेता राखे असत नहिं भाखे अतच्रपा । 

कवि की वाखनिं कटुक हम जनिं तवे कृपा ॥ ५१ 
सुखार्थी स्वां जे स्व सुख दुख प्रार्थी वच सदं । 
चदे जी विच्याथीं विसद पस्मनार्थी बच वदे । 

प्रचन्ड बहमन्डः पचर भुषिमण्डः प्रदः प्रभो । 
विततन्ड भ्रोदन्ड प्रनत दुख खन्ड प्रद विभो )\६॥ 
ध्वनातीवागधारा धर्म धुनिधारा धपधयें । 

सुनती स्वीसारा सयुन युनि सारा सप सपं । 
तनाती निस्तारा चयन षस्तारः तपतं 1 

जनात्ती जगार जगत उजिथारा जपजपें ॥ ७॥ ` 
दिगन्तां लों दोर मचल मन मोर मुदसुदी । 
विदान्तो कोर वपय विप वें बुदबुदी । 

प्यारे पापों को च्रूतप तपो को च्ुरितले । 

मिला्वे मेधा को विधि ।बेधि निसेधाको फएत म्ले धय 
निकाईं खाई ते परगर प्रसुताई सिख नखा । 

सम्ठी व्यष्टी ते सजन दिष्य दृष्टी छवि सखा} 

धरे तं धारे तूं पर प्रत प्ररे धन धनी । 

सवदि को सहारे धलय लय धारे करसनी ॥ ६ ॥ 
अखन्डा बहन्डा अखिल इकदेसी तव अगे -1 

जराहा आहय तू अखल सव देसी सच जगे } 
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रचे तूं दाहे तं नियम जत चाहे किर रचे 1 

नचाव जीवो को निडर निज ॒वाद्यान्तर नच) १० 71 
अण्‌ तं उभश तं वरहदल विभूते अति विभू 

जे नहि जनिं को सुद स्वसु जनि भलत्रभू । 

कटं क्या ध्यविधी कहनन आवि कुल कुले ! 

मदादो मायावी तुम रुहम भावी सम वले ॥ १११ 
ममामी तो माया चलत नहिं दाया सुदनरो । 

धुरो पाया शया अटल मठ द्याया धर धरो 
गजारोहीं वाजी ' पदन हथ आजी गत लगे । 

अयोश॒ योशाजी अनग जिम वाजी गर अगे ॥.९२ ॥ 
ठुंहीं करता धरता भवन त्रिय भरता दहित ठुहीं । 

कक्षं नाही मरता अभय भयहरता नित वुदही । 

वहीं म्याता ज्ञेय पक्रतिव विग्याता पद्‌ तुदहीं । 

वक्ष ध्याता ध्येय बति सति विख्याता प्रदः वुर्ही ॥ १३॥ 
वेह धू विख्याता उदर यमे त्राता अन तु्ही । 

उही भूसो भाता सुदर अनदाता धन तुही । 

सदी माता ताता सईन निज श्राता भल तुह 1 

तुदी दाता खाता अव्रल अनदाता बल तुही ॥ १६ ॥ 
न भाग्नी वाच्रू लो. जल धरनि आयू इन नहीं । 
महात्मनुः तेरे हँ अवर नहिं मेरे .इन मही । 

धरा काया माया, दुलभ कर दाया दुत धनी । . 

घरी नहिं भूल तःजन्म. भर मूल्ये छृतघनी ५ ९१५. , 


व क्त ४ ~ ईरवरोपासनां # 
` ठ गादी त्रिलसनर्मादी हितरख्यो । 
लम्यो स्वादो स्वादी उवच्त प्रमादी नहि लख्यो । 
दं तेरी देही विपय वयुने ही नित मज्यो ) 
क्रतन्नि मोस को परमभ्रिय तोसो पति तञ्यो ॥ १६ ॥ 
लजा जी आती हे स्वमाति घवराती सव लर । 
रहे जाकी रेकी व्वार्त च्रयलेकी तथ तेर 1 
अर म एकाकी युरन मत याकी इन अगे । 
लृं मै खाच तो प्रवल दग पोच मग लगे ॥ ९७ ॥ 
महं कठी याम उयश्न सन भामां श्चुत भरे । 
महा अराती भरं अतन तन जारे नरह मरं । 
तञ्यो जाम्यो २ तिमर्हिं हम मांन्थों दुख तथा । 
बडाई तेरी हे इम हिंकर मेरी गत पथा! १८ ॥ 
दत्‌ सेवा प्रूजा अवर नहिं दूजा रहम मे 1 
नहि नेमा प्रेमा यम निन तेमा हित दगन में। 
नियन्ता यन्ता ना चपल चित चिन्ता भन चुके । 
परचेता चेतताना जियत हम प्रेता वन चुके 1 १६ ॥ 
अवे खुले आंखें अधम सुख खं वित्त अचं । 
गोचिन्दो जा गायो प्रगट फल पायो पिख पचे । 
चित्ते होतो चेतो गहन नभ देतो मन गसा। 
रधी कथो रोत्ती ह. ह. ह. किम होती दुरदसा ५२०7 
कृसीकारी वोचे सिटल घर सेवे सुख करं । 
अरे बालं रोव ज्ञलख मुख जवे इख दर । 


1 
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करी जसी पाई अकल अव आहं जव कं । 
दिधा का धाई दुक्त दुखदाई कव दँ ॥ २९ ॥ 
सधा प्यासा त्रासा दुसह कुर आसा दुख खगे 
अधर्मी धारी ह सवै सुखकारी सुख अगे । 
अकेला वेलाय( करत नहिं केला दम दरम । 

रहे नैनो रेला तुमरु हम भेला कचरे ॥ २२ ॥ 
सियाल्‌ उनालू विमल वरसालू सव सुखी । 
दयाल्‌ हं देवा भजन विन भेवा द्रप दुखी । 
महा खनी मनी अकल अच भूनी इन दिनां । 
धरा धूनी > सकल जग सनी विधु विन। ॥ २३॥ 
चिता आयू छीजे कवन गत कीजे तुम कहो । 

, रजा उह सो भाखो सरम मत राखो सव सही । 
जरा लि जारे समाति नहिं सारे कवि कही । 
कपा वेगी कीजे अलख लख लीजे सव सही ॥ २४॥ 
अये स्वथा अर्थी वकत नह व्यर्था अति यही। 

 अयोनी योनी की चिरम चित होनी रचियही । 
सभी अच्छे साहे हमि भल नाहीं हरि सुनो । 
गने गारी भारी बकश्‌ हितकारी मुभ यनो ॥ २५॥ 
रसा रूढो २ अलख इक रूटो मत रहे । 
हमारी: देखे ना विरुद निज ज्ेखे वरु .वहे । .. 
तिहरे द्वारे पं पल २ पुकारे तन तवें । . - 
विना तेरी घरी सुरख मति मेरी नहिं वचं ॥.र६ ४ ` 





~ ४. 
¶ ६ ~ ईवयेपासनां अन ॥॥ 

जरासी जास में हृषिक नदिं रं जिय जरे ! ` 

महा वैरी मेरो घमड घन येरो.मन मरे \ 

विज्ञे हैँ मोहादी विशम विश्याशी बिष विले । 

मिन मोन्ञांनादी विमल मति ध्याना दिक मिरे ॥ २७ ॥ 

वधे भक्ती भ्रद्धा भवतर्म स्पधौ धरति वे} ध 

वशेषो जिज्ञासा अगम गम आस। बति वधं ! ` ` 

उयभ्यासी वेराग्य प्रनत्त असुराग्य प्रति वध. 

बधं येय्या लम्भरी..तवे चरन लस्भी त्रति वर्धे,॥ र्ट 

गुनासी माञ्मे पुनः नाप्डता ऊंपथ पर्‌ । 

कुषच्यादि कादं धम पथ थाट मथधर्ं 1 , 

प्राति्ञा लेता द्र पुरुष बह्म. वेत्ता श्रत.पर । 

भगा सक्ती वक्त पिशुनश्रल व्यक्ती हतत भगू ॥ २६ ॥ . ` 

किसी की हानी म मनुष्य पन जानी नहं करु 1 

प्रमानीं पानी को धम अभिमानी. पद धर. 1 - 

स्वदैशरो सा शूरा विघने कर च्ूरा वस वनी ! 

भरोसा पूराहे दुलभ नहिं दूरा दृढ मनी ॥ ३० ४. 

धसे तू रोमाली कवन थल खाली तुज विनां! 

लां सै चोलाली कल कि वल शाली -अज किनां 1 .- . 

ख्या शच्या तें इतर नई इच्छा सद सुखी । 

अममे दिच्छा दीजे सभुख मुख भीच्छा-उन सुखी ५३११ 

समाधी साध म अवर न अराध्‌ उर.अरूः। 

नङंनारं लाधर दसम निज दरे धुन धरू-\ 1 
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पथा प्रज्ञा पागे मगन मन आगे पुनि पकी 

विभू नदिं बीसारू टिकट जिम सार इकटकी ॥ ३२ ॥ 
सपे जाजी सीटी सुदिन हम मीठी धुनि सुनें । 

युन स्टेशन जातें इमहिं हम अते यन यनं ` 
दुरेना दे सुर्मी दहन पट ऊर्मी दुस मनां ॥ । 
रविन्द्र पारातिं श्रवत सुभधारा सुख मनां ॥ ३२ ॥ , 
महात्मा आत्ता ए परम परमात्मा हिल मिले । 
भले जीबोच््योती शगमगत ज्योती भिलमिलें ।. 
मुनी ताके खाके सुख रु दुख थाके चलमही । 

अपूर्वी अभावो लखत कत पूर्वी रल लही ॥ ३४ ५ 
चेहृना्टोसिद्धि निलज नव निदधे नह चदु । 

कूंनां रिधीकी विविध बल बु नह कूं । 
विड़ोजा खोजा सो नर्दिन हम बोभा सह स्कं 1 
सम्प्राटी माटी सी विषम इुख घारी कह वके ॥ २५ ॥ 
लगना कोशेया मलन सुभ शेया मन लें । 

पटीरा पारादी नहिन चचित चीरादिक'पगें। ` 

नहिं मोती माला नहिन छक हाला सुचि नहीं ।' 

नहिं नारी प्यारी बचन छिन्दगारी साच नहीं ॥ २६ ॥ 
चवर्ग स्वगौ नहिने अपवगी दिक तके । 

न नरका धरकाती दुगत नहिं छाती धक धके । 

मरे सो जन्मे हे-जगतगत-जन्में फिर मरं 1 ~“ ` 
छे नहिं जनिं ते सरन भय मानें डर डर ३७. 


क 
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। महा मोका आया मनुष्य तन पाया बुध मिली । 
हरी तोरी ओरी हुलस हिय मोरी सुधहि ली ! 
हिते पर्थी आशी दास आभि लासी हिय हस्यो । 
परूनां पासी में अलख अविनासी लख पस्थो ॥ ३८ ॥ 
हम भव उतरनो हे नरहिन कंड्ु करनों हित कर । 
चिदानन्दी चन्नों मरम पुल शन्नो चित चहं । 
विहारी श्रष्ठी प अमिय कर दृष्टी तन तज॑ । 
कुदीष्ठी दिष्टी को भसम कर इष्टी हरि भज \॥ ३६ ॥ 
नमो शान्ताकारी अमर अघहारी हरि नमो । 
ममो चान्ताकारी अजर जर हारी जरि नमो । 
नमो दन्तापाची धर्म धुर जाती धव नमो ! 
नमो ध्वान्ताराती दलद दुखधात्ती तव नमो ॥ ४० ॥ 
नमामी सवसा सिलख लय शेषान्नर नमो ! 
नसो सर्वज्ञात्मा परम परमात्मा घर नमो । 
नमो सृष्टा त्वष्टा अगम उतक्रष्टा अह नमो । 
नमो श्ष्ठी जेष्ठी सुदित परमेष्ठी महे नमो ॥ ४१॥ 
नमो अग्राह्ययारू श्रवन पुट सारू सत नमो । 
नमो लोका ध्याता भूत विजय लच्दया परत नमो । 
नमो वि-्धाधारी अनले अधहारी दिस्वन्तर नमो! 
नमे भ्रुव स्वः भवन सुत विस्वम्भर नमो १५४२१ 
निराकारो कावे कहत नर्हिं अवि तन नमो। 
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नरि धाये धासे जपत जस गावे जन नसौ 1 
नमो मेवा भेवा शरन भव देवा मुनि नमो । 

नमो गबोहारी च॒न गुनधारी गुनि नमो ॥ ४३ ॥ 
प्रभू अज्ञा दीनी हन कर लीनी स्तुति पदी । 
विपे शान्ती २ कव उमर शान्ती हिये वदी । 
नृभेस्तुती जागी लगन धुन लागी जक नहीं । 


स्वय भरू ध्याङः में परमपद पाडः सक नहीं ॥ ४४ ॥ 


~> ‰ भ <~ 
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सतमहिमा ॥ 
(दरिया साकी महिमां) 


छन्द. ओटकनवस रद्य नास खवास विभु, 
अगे दरिया निजदास प्रभु 1 
अवतारन कारन नह भरी, 
घुनिया कुलम धिन दहे धरी ॥ १ 
सुखमां वरण सुखलागर कीः 
अपनी रुख भख उजागर की 1 
चित चाह उखाह पथा चुनिये, 
सव सन्त समाज कथा सुर्निये ॥ २॥ 
वरय वाल विहाय युवा वरणीः 
कटिचद्ध भयो करनी करनी । 
चिमनां अनुराग विराग वद्यो, 
चितद्तिये जोग प्रयोग चद्यो ॥ ३ ॥ 
युनरवान कुरान पुरान शने, 
शरुत्ति्वान श्रुति सव शख सुनें । 
सतत भेदन खद शुवी मतकीः 
सत चुंध चुमी उपनी सत की1४॥ 
फटकार हलाहल तें फिरगो, 
चन आनन्दः अमृत धां धिरगो । 
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मुसला पर डार सिला महतीः 
# गुरु कारज आरज वंस गती ॥ ५॥ 
पुनि प्रून्य उदय भए पूरव के, 
उधरे उर अंक अपरव के । 
सुरता चिकी सर सायन मे, 
परी प्रेम पयोनिधि पायन में॥३॥ 
धिन पान धुनी सिर पे धरिये, 
५ करजोर क्यो अपनों करिये । 
सत पैस कियो सिष सादर रतेः 
उषदेस दियो यरु आदर तें॥७॥ 
परमापति सागति परक की, 
<“ हहराय के मति हेरके की, 
अज एक असैडित इश्वर को, 
जप जाप सखा जगदीश्वर को ॥ = ॥ 
नहिं ऊचरु नीच जरा नरः 
` फिल उ अधो गतिहेकरमेः 
वद वाट स॒भावत देँ विकटा, 
नर पाट पुजावत हं नकटा ॥ & ॥ 
चिर सार यदी सव प्यार चहो, 
` उपकार विनां नर्हिं पार अहो । 
तनतारे हिगो जुगती तिलदहु, 
। मन.मारहि गो सुमती मिलहं ॥ १० ॥ 


५ र 
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प्रभुदास कहायरु हाय पिन, 

निगमागम्‌ की गम नहि जिर्नै, 
अनखाय कमायन अगन ते, 

मरजाय भलो जग मगन ते ॥ १९॥ 
घट दीन दरिद्रे घुमावत क्यू, 

पुरुशार्थहीन पुमावत कमं । 
जन पे जन जाकर जोरत क्यू, 

वस विप्र पति ख्ह वोरत क्यूं । ९९ ॥ 
धर बाहर धारन धावत क्सः 

कुल च्भरिये चोर कहावत क्यू! 
वदलाह सलाह चधारत च्य, 

पद ताह कुराह पधारत क्यूं ॥ ९३ ॥ 
निर गवे अखवे न भावन मै, 

कत्त भरस्तुत हस्थ कमावन में। 
सध धमे जग्यो सुख सन्तन तँ, 

भव भरम भग्यो सुख भासन तें ॥ १४ ॥ 
सन शुद्र समूद न माप वयुं, 

थिर शुद्र उपद्रव थापत स्स । 
युरुढेव विनां नहिं पार गती, 

भव भेव विनां फल फारगती ॥ २५. ॥ 
पि लापर लेख लिखावन की, 


दुनियां विधि देख दिखावन की । 
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परमातम को नाहि पवन की, 

वक वतिय बह्म वतावन की ॥ १६॥ 
पुनि पारन पाठ पठावम म 

गुनज्ञांन न रागनि गावन मे, 
चित चेन न वेट चलावन मे, 

हित हे नहिं धट दिलावनमे ॥ १७॥ 
धुन धुर्तन मे बुत धारन की, 

मन सुर्तिन में सिर मारन की) 
चित चेदम वहे जड़ हेत चेः 

रस हीन यथार्थ दीन रहे ॥ श्ट ॥ 
उर संखन को दुर आवन की, 

विबुधालय संख वजावन की। 
घनघोर नेगारन धोरन की, 

ठनकार टकारन टोरन की ॥ १६ ॥ 
तिलका राति मारन तोरन की, 

किल कंठिय का ठकटोरन की, 
उफ इूम उफोलन की रचि हँ, 

सुर बि सदा विनते वचि हें ॥ २० ॥ 











चू ण. 


श्री हर्‌ रापदाम्‌ जी से सज ॥ 
( न्दः मोती दम) 


सदा सुभ सीथल धाम सुथानः 

स्वरालय शकर धाम समान 1 
चलती बल्‌ चाणिज वाट विराट, 

हई हर रम हरी जन हाट ५११ 
हरी निज चीज धरी निज हाथ, 

समृद्धिय छद्धिय सिद्धिय साय । 
भरे भर प्रर छुवेर भडार, 

दयानिध दोसत के दरवार ॥ २५ 
तरथा सव से वधि पद्ध परिधान, 

नवो निधि ह नदि नाम समान 1. 
विना श्रम वेठत व्योम विमांस, 

जनादन भेर पुस्थक जाश ॥ ३॥ 
जपे जगदीश्‌ सजीवन जक्त, 

महा धन जे जन जीवन सुक्त 1 `“ 
असन्तन जाणत अन्ध अजांणः 

। सनात्तन जां णतं सन्त सुजांण ॥ ९१ 

रसासुर सूगति मे सुख रातः 

दसा मिलगो गुर जमलदास, 
सद्य चित चेन हरी पटः सेव, 
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श्री हर रामदासजी से छनस ~ १५ + 
दया कर सेन करी गुरुदेव ॥ ५ ॥ 
ह सर दुलेभ सानव देह, 
अहं सिख वारम्‌ वारं न पह । 
नही धिरदेहन मेहन नेः 
सही धिर -थप्पह रांम सनेह ॥ ६ ॥ 
श्र्नांकर साकर आखर अन्त, 
अलो भव भाम मजे भगवन्त । 
¦ भजे नर्हिं मृरख जे भगवान, 
सही नर शूकर एवान समांन ॥ ७॥ 
म 





सखा जग्म सत संगत सार, 

विनां सत संग न बद्ध विचार । 
धरा सत्तसंग विनां नहिं ध्यान, 

विना सत्तसंग न ज्ञान विज्ञान ।॥ ८ ॥ 
रहे सतसंग हरी अनुराग, 

विनां सत सम न त्याग विराम । 
सदा सतं सगत लच्छण सीख, ` 

असद्‌ गुरु सद्‌. गुर लच्छण इख ॥ & ॥ 
जरे मनसा मधणी मध जां, ` 

करे कथणीं कथक गुजरांण । 
कुजीव कृसंग कहां कुसलात, 


-यिजोगर पीव सजो. गण वातत ॥ १० ॥ 





¶^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ छ: 
१६ चन श्री हर रामदास जी से घुनस ऊर 





सहातम धेव रती नहिं गम्य, 

गती निगसामम गेय अगस्य । 
अलोकरिक सोकिक सार असार, 

हरी जन जाणत जांणण हार ॥ २९॥ 
अजोशिय जौखिय जाणिय ईश, 

सुरासुर स्वामिय काथर शीश । 
नरोत्तम उत्तम तार नितार, 

चराचर चिन्तन हार चितार ॥ १२ ॥ 
निरन्तर अन्तर मे निज नाथ, 

स्वयं धर ध्यान धनन्तर साथ) 
जरा रिपु मसज के हिम जाय, 

महाजन जांमण भरी मिटाय ॥ १३ ॥ 
वधा वपु जाहिर पथ्य विवेक, 

अनर्गल वाहिर भीतर एक। 
विनां दुख भजन नीच - विहारः 

निरञ्जन अञ्जन. वीच निहार ॥ १६ ॥ 
सदा त्षणभगुर जां सरीरः 

सखा सुख सागर संकर सीर 
हिय धर नाम अमोलक दरः, 

. विस्वम्भर सस्वर वांधव हीर ॥ १५ ॥ 
तुरातुर नींसरजा भवतीरः 
, विपे विष वीसर जावर धीर 1 


। र 
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र 
श्र भी हरिराम द्‌।सजी ये सुजस १७ ` 


९ गुरु वायक मां बुहार, 

सभे निज नायक की सुध सार ॥ १६ ॥ 
मनी मन माह रकार मकार, 

लगा धक धूनन की ललकार । 
स्वभाविके ज्ञान गरीविय साज, 

नमो पद्‌ रांम गरीव नवाज ॥ १७ ॥ 
पितता मह नामि नांम पचार, 

हर्मि रांम्हिं रांम उचार। 
महाशय आशय नासय भढ, 

गहो गुरुशब्द गिराशय गूढ ॥ १८ ॥ 
गुरू गम अन्तर म ल तांन, 

धरयो हर रांम निरन्तर ध्यान । 
तपी तपते सुरता इकतार, 

धपी रसनां रस अग्रत धार ॥ १६ ॥ 
वध्यो वलधी गल कंज विकाश्‌, 

प्रभा परि प्रण भरेम ्रकद्श। 
हृदे हय नाम हली हम मीर, 

सवी रग रोम खुली सुख सीर ॥ २०॥ : 
लम्यो भग मांह जलधर लीण, 

पग्यो पुरुषारथ मे पी । 
युंही खट चक्कर भेदे अधावः, 

` पदे चिपुटी तुरिया पद्‌ पाव ॥ २१॥ 








ह 


५ 





स क 
शय ~रः श्री दारराम दासजी सो सजत 





अजीत लगी जिय जोग अगाध, 
सुजीत लगी धुन ध्यांन समाध। 
समाधिय मे सव साधन सिद्ध, 
परा पतञहे पर ब्रह्य प्रसिद्ध ॥ २२ ॥ 
सिली सुरता घस सिद्धि समेद्ध, 
पिली पसुता वस बुद्धे प्रवद्ध । 
हिली जुगती जस वार हजार, 
मिली सुगती दश द्वार मार ॥ २३॥ 
परीशत स्वास उसास परभावः 
त्रिया भिय पास पलोटत पाव । 
रम रस रास विलास सुरग, 
परस्पर प्रीतम पीत धसंग ॥ २४॥ ` 
उयथा विरहाग वियोग विहायः 
सवागणं भाग संयोग सहाय , 
अनाय्मह भुल्लित आंन उपाय, 
, श्रुक्लित युं पत्तनी पति पाय ॥ २५॥ 
सदी सुख जोत दी जोत समाय, 
रही नहिं अन्तरम ओतराय। 
करे निज हस टह निज केलः 
मिल्यो परमात्म आतम मेल ॥ २६ ॥ 
तञ्यो भ्रियुणातमको चक तंग, 
सज्यो निज स्वांमिय सेवक संग, 








~रः चरी दरिरम दासी रो सनस १६ 


उदे हुये पूरव पुय अंकुरः 

दुर इुवधा दुख दाल दूर ॥ २७ ॥ 
समा पत भोग नरोगन सोग, 

जपन्त निकेवल केवल जोग । 
प्रत्यागस भो कलिव स्ति पदीपः 

समागमं सो शिव शक्ति समीप ॥ २८ । 
क्रतू करुणां मथ धू करतार, 

भे भव भाजन भर भरतार 1 
उधारक धारक लोक अपेप, 

सुधारक तारक शेष विशेष ॥ २६ ॥ 
स्वभाविक्‌ साश्वत स्वच्छं स्वरूप. । 

अनिच्छ अभिच्छ पतच्छ अनूप । 
अधोच्ज अन्नज आटन अन्त, 

खड प्रचंड अनादि अनन्त ॥ २० ॥ 
अनन्त पराक्रम तेज अनन्त, 

अनन्त हि वीरज ओज अनन्त । 
महा बल सागर मेह मुदार, 

उजागर नागर नेह उदार ॥ ३१॥. 
न गोचरसू्पनरंगन रेख, 

अगोचर अमृत करूप अलेख ) 
थिरा नभ थावर जंगम धानः 

महा पदः आपद मान असमान ॥ ३२ ॥ 











(ॐ स्‌ ष 
„` २० ज भी इरिराम दाप्नी से सुस 








ह कर ्राणिय मातर प्राणः 
विभा कर धांशिय ते निर्वाण 1 
अर्चभ लस्यो परचे घट णह, 
वस्यो हर राम स्वदेह धिदेह ॥ ३३ ॥ 
जठे जम काल जरा न्ह जोर, 
धुरे घट नाद्‌ अनाहद्‌ धोर । 
दुरा दुमार न चास दुकाल, 
सुधा जल वारह मास सुकाल ॥ ६४ ॥ 
अनेग न अग उमंग इलोलः 
हरी पद संगम गंग हिलोल । 
निरा लिय नीति उर्दगल नय, 
मुनी किये मेगल जंगल मांस घ ३५ 1॥ 














॥ अ.ेम्‌ ॥ 
( वीर विनोद ) 
( छन्द त्रिभेगी ) 


अजनी यभ आयो. सुमन सहायो युनि गन गायो ग्यान गतत, 
पावन सुत प्रो दरसन दूरो समहर सुरो जन्म जती। 
करनीं सुभकारी धर जस धारी भव भयहारी भीम सना, 
ले लाल लङ्खोटी काछकलछोटी धारन मोटी लाल धजा ॥ १॥ 
समीव सहाई दृढ सुखदा भसु रघुराई संग पुसो, 
बाली से वैका देरन उङ्क किस्कन्दा मे जंग ज्ञरो । 
श्गद दल अन्दर करूधर कन्दर बन्दर ज्ञत्थन मँ विचस्यो, 
सम्पाति निसंका धरीन सङ्घा पुनिलङ्का मे कूदिपस्यो ॥ २॥ 
छषिसोधन इच्छन मिस्यो भसिच्छन वोध करथो, 
, धस्पावन धोकन आय असोकन हिय सिये को सोकं हर्यो। 
सुन्दरी दिग मेली ईैख अकेली कंचन वेली सरसकरी, 
काया कुमलानी जाहर जानी हे सहना नी हाथ हरी ॥ ३॥ | 
चन चाग विध्वस्तक भोफल भद्यक रास रद्यक मार रुष्यो, 
--जयकार जमायो अच्चय आयो कुल रावन क्यकार कुप्यो 1 
दस मुख सुतं मारथो दन्त विदार्य वीरहकार यो क्क वली; 
वपु पांस बन्धानों सरन सन्धानो जाहर जानो ज्वाल जली ॥8॥ 
जवे लङ्का जारी परज पुकारी देख शरारी दाह दहो, 

भ्रुः 














‰- २ ~ वीर विनोद्‌ ~ 


सीता सुध लयो स्याम सनायो काम कमायौ वाहं कयो 
सप सेत वन्धा करी चटाई सना आई पारुखी, 
गढ़ लका धेस्यो खल वल गेस्यो पुरदल पेस्यो दार दुखी ॥५॥ | 
सुर भये सुखारे दन्त दुखारे रास हारे राररची, । 
ललकार लगाई सार समाई वार वजा मार मची । 
दस कन्धर दास्यो कुल कुल कार्यो फिर मुख फाटथो हीय हस्यो 
सत भट सहारे सुगद्र मारे व्रिहस वकारे जीय जस्थो ५६॥ 
धिर चर लका पुर केपत थर थर घर २ असुरन कीरः घली,. 
सकट के साथी प्रवल पमाधी. विकट भयानक वीर बल्ली 1; 
लछमन के लागी अग अभागी सक्ति स॒भागी सहायकरी, . 
द्रौणागिर लायो उर धर दायो धीर सजीवन आंन ` घरी 1७ 
जयं २ छित छायो मृतक जिवायो कठ लगायो काकु सती, 
रेग राज रिभकायो हिये हुल सायो मोदन मायो डर असथी ! 
युन केते गाड चित सकुचाऊं पार न पाङ ताकत क्यो, | 
रघुवर के सगी हे वजरेगी छन्द तिमी याक छक्यो ॥८॥. | 














श्योभ्म्‌ ८१ [निक 
{जोधार से जस) 
{छन्दे नाराच जोधा रो) 


कहं भटा समत्थ कै दया समर्थ सत्थदे, 

; समत्य अत्थ साधने समत्य म समत्य ज। 
अशयड ब्रह्म चजं के सिखंड खड अज्ज के, 
सधीर दी हमीर से भीर भीर गञ्जते॥ १९॥ 
धरा सुधार २ के कपाट छति के धर, 

.घनं भतच्छं तच्छं के प्रदच्छं स्वच्छं के धरे । 
सुसील सभ्य लाच्छरं श्चुति भमान सोहे, 
अभग पुत्ति ओज के मनोज मृतिं मोहनं ॥ २ ॥ 
अमोल तोल मोल के भचोल चोल अख के, 
अडोल डोल कन्ध के विडोल ने असक के 1 
विसराल भाल कन्धरा रसाल उक्ती युत्थरे, 
रह पदग्ग रेखते देशत अरी डरे ॥ ३ ॥ 
भचेड वाहु दैड के ठ्हे धच॑ंड पिंड मः 

घमंड को घटायदे मिलन सो भृमंड | 
उरेनं सिंध डोलते स्व डोलते करावने, 

करोल टोल २ कोल २ ते करावने॥ ४॥ 
श्रगल्म कंठ पेज देत कैट कठिःरावको, 
दुहस्थ हर्थ ठेलं देत इत्यल प्रदाव को । 








॥ 


।# २४ त जेधातं रजत #+ ह, 





उन्न न भीत सौर को अभित उहेन्‌ स्यां अगे, 
भगेन वाह्‌ जान देः नवाह नाध भगे ॥५॥ 
मिलेन भढ २ के अरीढ रीढते अरी, 
करेन ई&ढ ओर की उतेन ईड को करी । 

चरि विचित्र ज्य पर्विच्र भ पवित्र ञे, 

आभिन्र के अलिच्रत्युं सुमित्र के सुमिनजे।, ६॥ 
अद्वेस ओर एेश्चरीथ्य जीवना जस्योकर, 

मान्याकरे मत्तव्यकी कसेच्य को करथो करे । 

श्रम प्रत्यूह अ्यूदपे समणश्नु भह लौ सिरी, 

कमे प्रस्यूह आपमा दुरूह दन्त ली किरी ॥ ७ ॥ 
प्रमान शाख मान्न को स्वपेडतं स्ययम्‌ पदे, 

य॒नीन अग्ग मन्यन्दे चयभ्यास अन्य मे चहे । 
प्रकांड पाठ रके चरुकं कांड को करे, 

तने ईं उपासनां बह्यांड ज्ञान तें तरे ॥ ६ ॥ 
अधम कोन आदरे सुधर कों सदादरे, 

करे नहीं अन्यायकम धर्म न्याय को धरेः। 

ससख हात सखिक तमाम तख अतम 

भले सरक इख क न भख मागत मम ॥ ६ 


चिराय नव्य २नममव्यर्मे चहेः 
हिजन्म पाय हव्य कव्य हव्य वाट मे दहे । 
धरा सुषेनु छय २ दूय २ ध्रूषरे, 

ऋतू मान राज सूय श्रूय २ भूकरे ॥ १० ॥ 
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उचार काट अन्न्य वाट वेद बाट में बहे, 
निराट दाट घाटकी नही सम्राट की सहे । 
विठोर बाहुं देड कों उदंड ठोरते वः 

विघोर शच अखन भाट टाट फोरते वँ ५ ११॥ 
विजत बान जत के निसान घोरते चहेः 

रसा अरे तरे तको मुखग्ग' टोरते रह । 

अगोट चोट देन कां सधोट गोट पे अटे, 
हसे भखेट मोट को तिफोट कोटतें हट ॥ ९२ ॥ 
खरां कह खरा २ धरा धुजावते वर्ह, 

विकारि हे ऊजा २ भुजा खुजावते वह । 
विवक्रि वक्रहे अवक्र चन्न चैठते वहः 

बिवन्न लेव कन्न के दुकन्न एठते वहे ॥ ९३ ॥ 
नटालि दे भटाल्ञे की जटाल एचते नूरभेः 
अरीन मुच्य २ दैः खमुच्छ खचते अरे! 
चलाक रूट प्रुठ के श्रगुठ चांपते चले, 
हरांमखोर संड मंड ड. कंपते चलं ॥ १६ ॥ 
निनादः वन्ध अन्ध के दुकन्ध ब्रोटते नदे, 
महान लंठ संट के कुकंट घोटते मरे । 
इल्तकुभेल सेलते सदा उथेलते हलं, ` 

चितार पेट भेट के चपेट मेलते चलं ॥ १५ ॥ 
विलोक लोक लोक को परलोक लोकी वरदे, 
तृलोक सोक मेट देत फेट दे जदे तदे । 


मु 





द्‌ > जोधासं रो जक्ष 





लखान मान जान के समन सखतें लर, 

अरमान थान आनते प्रमांन अस््रतें परं ॥ १६ ॥ 
ख वेस को सुधारने विजाति को विगानं, 
मनःसु मृत्यु वारलों चनें समान मारने । 

दयालु हेन स्वधा बधा दया मया दरे, 

मिलेजु गुड सच्च सुंड थुंड ऊठ के थके ॥ ९७ ॥ 
सनिद्धि स्वाभि के सदा पिनिद्ध पां परया कर, 
लर नदीं सुलयेक तें कुलोक तें ल्या करं । 

अरेन ओर के अगे अराकतें अर्या कर, 

डेन तीन काल दीन बाल तें उस्या कर ॥ १८ ॥ 
बडे सरोस जोस में भरोस अथनें वरह, 

रसा अरोस कोस भरोस ओर के रहं । 

भिरा उथस्थ थत्य तें विथस्थ थत्थततं वरह, 

ऋसी प्रतस्थ तत्थ के परतस्थ तस्थते रहँ ॥ १६ ॥ 
वसृ प्रचंड देडतें पचंड दंःडतें वर्ह, 

वितंड चंड दंड दँ अदंड डते वहं | 

विमोह मोह २ म विद्रोह दोहं चदे, 

करृतांत भांत केह मे कोह कोदिको कटं ॥ २० ॥ 
सुचाल चाल २ के कुचाल चालं कदा, 

अरी विचाल चाल दह अचाल चाल हं अदा । 
्रकाल तं चकाल से तरकाल काल हं तदा, 

सुकाल म टुकाल से अकाल काल हुं सदा 1 २१ ॥ 
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| इ सन्रु गोठ की जवांन गोठ जरै, 

बडी: मटोठ.मं बह दुहोट दन्त तें दवेः 

चलेन प्रन दून ते स्वन लुन तेल्चेः 

वचन दन्न भूच्च तं स्व खन चून तें वरचे ॥२२॥ 

सिकार सूर संव की हकार हत्यतें हरन, 

घने अतुस्ल जीध च न कुटल गोध से बनें \. 

हदी पुमाय ह्यते हले धुमाय हर्थि को, - 

्रखेल अन्त खेल मे खिलाय दे प्रमत्थि को ॥ २३॥ 

विसाद तोप साद मं वहेन हत्थि हस्थे, 

हसं समत्थ कामदेय हस्थिको स्वहत्थते । ` ` ` 

हरते हमल्ल मस्लकों करीन ठल्लपं हले, . 

वहेन ढ्ल धरलर्कँ स्वढल्ल ओर की चनें ॥*२४.॥ 

धिरे मथोल धोलते न ओल २ मे घल्ल, , ` 

चिर -चन्दोल गोलते चमूह रोल मे चलें । 

अनलत्थ नत्थ २ लँ अनत्थकों निभायक्तै,. 

रजे करे निंहालरं खिजँ खुधाल खायल्ै ॥ २५ ॥: 

सुर अतोल ल्द अमोल बोल मिष्ठते, - 

दुखी पि्ांन दान द अखे विहांन इट्रते । 

विद्वन दान मान द व्रिधानब्हे विकज्नानतें,. . .' 

निदान रीक खीजतें सुचीज देः निधांनतें ॥ २६.॥ 

बहेज्जु बाट २ मेँ पिता २ महा वहैः ५८4 
£ सुखी सुबाटतें सदा दुखी दुवार में दहं 1.-.. . 


। ----------- 
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| १ संसकार सार नीर खीरस सने, 

विध्वंस वेरि वैस को पसंत नीयते चनें ॥ २७ ॥ 
धरा सुजान पाव फक फक के धरा करः 

लखे समीप काल को न कार्ते डरा कर 1 
निकाम आम भांम को अनुंभगिया भजे नी, 
निदान भान दोनलों पतम्मिया तजे नदीं ॥ स्८ ॥ 
रसा विधान ध्यान के विज्ञान ज्ञान के ररह, 

वप्र अधीर पीर न नीरनेन तै बह । 

दुकार ब्रह्म द्वार हे हकार इक हत्यदे› 

दुराही विवाद वाद्‌ को सवाद्‌ सस्यदः ॥ २६ ॥ 
परीश्रमीं परास्त दे षिजेतब्दं परीश्नमी, 

परीश्नमी न नास्तब्ं अजेतहं परीश्रमीं । 

करं पलाप जाप के चरताप म अनुच्यमीं, 

लें दरिद्र लच्छपं समुद हु उच्यमीं ॥ ३० ॥ 
स्वतन् मन्न तन्त्र सँ युरोपियन्बदावदी, 

खराव अञ्ज २ के खुसांमदी खुंसांमदी } 

कहां चरेन भृतिहा जने प्रसृति केसरी, 

असस अस देस की विसेस व्यातिवेत्तरी ॥ ३९ ॥ 
सुभम्ग देस को जहां सुभम्ग अवतरे सही, 
आ्भम्ग अज्ज देसको अन्देस श्रौते अही 1 

इला अधि अच्छं की युनी शुनावलीं गही, 

घतीस लच्छ चच्ट की कवी चत्तीसका कही ॥ ३२ ॥ 
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विसाल भाल तोप को विलाल जाल विस्थुरे, 
धमक भूघुजावनीं धमक मेघलों धुरे 1 
महांनरज्ज दन्चुनी अरीन दनव्छुनी महीः 

कथे कवीर कही चिराव की चहीं चही ॥ १ ॥ 
तनू भ्रवन्धतोपके तुरंग कन्धतेतनंः 

जालि आलि भोलितें वहे विभा विभावनें । 
घरि मे वरिष जे वहेक तिर सालिते, 

गरिम गरि ते गुरे कती गजालितें ॥ २ ॥ 
प्रधान गोलक मोर सोर को ससंयरहे, 

उदग्ग खग्ग मग्ग मे विवग्ग अव्व की गहे । 
चमूय शस्त्र अस्त्रलेय दविग्य दिष्विजे चेः 
सुद्ध ऊम्म रेसकी षिसुद्ध.भारतीं बहे ॥ ३ ॥ 
घन वरोल वाहमी हरोल हीय. हारसी, 

हले हयन्द हेसते सज गयन्द सारसी । ६, 
खलांत केतु पन्थिदन्ति पन्तियेत्र भेलै, 

खार पक्यु रेखरे अत्तक्युरेन्भेतुले ॥ ४ ॥ 

उड़े तुरग ते रजी समम्ग धावती अटे, 

खके. खकांन छावती छिता विद्ावती खटे ।. , ` 
नष्टे निसान नादत्यू तमाम धाम मेँ त्ने, ` . 
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वितान अन रेन को अचांन भानि केवने । ५ ५ 

दिसा २ नमानतोष मान नीय की.दगेः, 

अड़ोलत चक्र नक्र मक्र आन नीय बहे अगे) 

विपट्थ पत्थ २ से षिपत्तिको बहावनी,- ~: 
खिजे समस्थ मरय पे समस्थ अस्थ खावनी ॥-३॥ 
खरे अराति खेत चेत देत कौ खतावनी, - : 
सदा अबोध चोध २ सोध कों सतावनी. 

चज कुचार धार के सुचार मे चलावनी, 

हले हसन्ति हिक्कली हरम्म को हलावनी ॥ ७.॥ 
गिनो मदन्ध सोख जोख गोख को गिरावनी; 7. 
फे साद. मन्द कोस फेट देः फिरावनी 1, 
हराम खोर चोरे कों कुदवक दे हरावनी, ` : .ः 
करास केठ ककनीय उक्कनी उराबनी.॥ ८ .॥ , ` 
घुराय गेल की खटा कटी घटा घुमावनी,. 

पराति धार छार मे पार के पुमावनी । 

तमाम शच संग की प्रतापे तपावनी, - 

-खलांन कोम भोम खोम. तोम को खपावनी \1-६ ॥ 
लसँ भताव तावदे लदाव को लदीवनी, , . ~: 
सदेव बेरि सी वीच मींच कों सद्यावनी.। 





भिरे अभित्ति भित्ति को सदुञ्ज के भवावनी, ८८ 
विनां स्वेद वित्त कों करोर हां कमाननी ॥-९९ 1 
निमग्म ठग्म वूतियग्ग अभको. गसावनी, ` . ; ८: 
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| ३ ओन मान जोर सोर ते जमावनीः। 
रही भरतद् रच्छसी दु गच्छं गच्छं दव्वनी, 
सगे विपच्छं लच्यर्ये थुजाग वच्छ भच्खनी ॥ ११ ॥ 
धुमाव ` लोल गोलकी प्रत्त बोलती धरते, 
, रोल गोल धोलद्रं चम्दोल चोलती हते । 
विष्य जनेच्छनी पचोल गोल धोलती वरह, 
सतोल तोल २ सं वितोल तोलती वर्हे ॥ १२ ॥ 
। डुसो अमोल खोल देत फोलते खगोलको, 
श्रमाय तोल मोल लेत गोल देः सुगोल को । 
प्रसिद्ध पोल पार हेत टोल देः पहार मं, 
अडोल डोल टोल लेत अप्पने अहार मे । १३ ॥ 
चले चन्दोल चैन में होल दग्गती चरते, ` ` 
दरारहेत द्ुग्ग को चिरार चुग्गतीं चलें । । 
प्रकोट चोट मार कोट लोट पोट हज, 
प्रवेस कोट रोक देनं वप्य व॑प्यरे कहां ॥ १४ ॥ 
उड कपांर करतें विलग्ग अग्मल्ा अट, ` 
फे बुरा लचालतें अकाल खुप्परी फटे; 
` अवज चुल के अरं सुबु बुञ्ज बेरल, 
के इला भली सला वच नहीं किला किला ॥' १५ ॥ 
चना विहार ते वहे मना कियन्ब्ह मने, ` ` 
अभक्त भडनी अयांन नित्त रंडनी जने । ˆ ` 
इसा महा अभग्म भर्गं रगग गावते रमे, .- .~ - 
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नमे सुसील अवते टुसील जावते नमे ॥ १६ \ 
श्मनेक पं अनेक इत्य उक्त सस्य अच्छरे, 
पहार छार २ बहे प्रवी पहार पच्छटे । 
भुजम्ब अम्ब खासरकै भवस्व वस्व की भरँ, 
भ्रलस्ब लम्ब थम्ब पे प्रपत्त सम्ब सो परं ॥ १७ ॥ 
पिनिद्धः वद्ध २ रे अनुद्ध अद्रे परे, 
दुसार पार दुग्गब्हे ्रद्धग्ग पद्धरे परे । 
अड खड मेड पं अरदंड देड देडच्टे, 
दिकंड खंड दो नदह अखंड खंड खंड ठह ॥ १८ ॥ 
प्रचंड लोट पिंड के धके प्रचंड के परे, 
विवुन्ड उुन्ड २ लौ कगे चभेडब्हे भरं । 
प्रजोध जोध कप्पिके प्रधाव धष्पि देपरे, 
महा गरूर एूर शूर दुर रते मरं १६१ 
अभीति विति द्रंड देय चंड मृड ज्यो अर, 
अकाल चंड चेडिका चखड संड लों तरं । . 
सुनूर सर संभके निसंभसे हसनचें, 
कु पालि कालिका अर्भे न वालि बालिका वचं ॥ २० ॥ 
महा गभीर धीर वीर इकतीर तें सुरं ॥ 
दुखी अमीर नैन नीर मीर पीरते दुरं । 
व्वलन्ति फेर २ पें.विलेर जेर की चलँ, 
हटी अमीर से धवीर हैर ठेर के चले ॥ २१ ॥ 
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धरां प्रचारं धूर मेँ समग्ग बग्ग कों धरः 
सुर अराति.मस्यमें न पग्य अग्ग में पर। 


. कृपा कटाच्छं गोलकी विलोल जाहिः धांक्र मः 


रजे विक्रांत सान्त मे कतान्त आन्तमें रं ॥ २२ ॥ 
ध्याति चोल गोल की भनक पोल में पर, 

धपे प्रसूर परल वियांन धान म धरं । 

चिरे .वहिस्थ हत्थि के चिकार चुर्र, 

भिरे भटा भाल मे भिखार भूर भूर हं ॥ २३ ॥ 
सिता अफंड चंड के पचंड उ्वालतें चिप, 

ष्वंडाल चोर अरीन पं महा चिंडाल सी चिपिं।. 
में कनूर भरिभस तूर तूर हे भजो, 

मरे विशुर शर के मकूर कन्न ले मजो ॥ २४ ॥ 
वंगोव गोहरी अवन वा वाहते वने, 

भगो २ अहासु भीरु चाह चाहतं भने । 

सुरं अवांन वांनले प्यानं कठा मटा, 

अरेन धान फायदे विफायदे सठा सठा ॥ २५॥ 
धुरीन तोप की. अलात धोर सोर पे धर, 
प्रदीपमान देति. अच्छ स्वच्छ अच्छंमे परं । 
दुदान्ति कामनी धरे जरे अरी जुदा जुदा. 

हमन्ति ह सुदामनी युदांत मीह स गुदा ॥ २६॥ 
ध्नन्ति सोर धोर ते अतिम्म अग्नि उच्छु 
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जरे श्रगालि ज्वालतें ततथा तरवली तरं । 

अभग्गि अग्मि के अगे सुभग भग्गते सुरन, 

उदम्ग पग विगगि आस पग्ग सम्गत्ति उन ॥ २७ ॥ 
दुजीह द्रूर मूर को भरदूर दूरती दहेः 

व्रिधांन चक्र चक्रते पचक्र चुरती वहे । 





निपान थान्‌ २ मेँ विधूर परती वहे ॥ २८॥ 
विशाल गोल कावल्ली कपाल मस्पती ह, 
विसाल व्याल व्याल २ मे विहाल दम्पती हे । 
सदे अमांन मानते विमांनु दप्पती हि, 

वदेः पसू बसू मती विनस्म कस्पती ह ॥ २६ ॥ 
गिराव गह रेको विगहु खहृती हे, 

बकारि वैरि छन्दको उकार उद्रती उहे 

बडे निसंक चक की यिर्वके कदट्ढती ब्डे, 

रहस सक रंक फी विसक चद्ढती उहे ॥ ३० ॥ 
चिदन्ध मन्द्‌ कन्ध के सुवन्ध खोलती चले, 
हिलोल अन्ध धुन्ध के भ्रवन्ध डोलती हले । 
वृथा अयुञ्ज जञ्जतें धजञ्ज जडती वहे, 
विसादः पञ्ज २ के पभृंज्ज गुज्जती बहे ॥ ३९॥ 
खली विजक्ती तात्तिकी सुदधत्ति खोलती वहे, 

विजे तनं तरेतपे सजे बोलती वहे 1 
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रिपुग्ग देत्य कैससी अजेत सुल्लती रहे, 

विजेत बीर वैसकी विनेत धल्लती वहै ॥ १२ ॥ 
नरेस देस २ के निदेस मानतेरहे, 

रुखारनो पहार वा सुसार आमते रहे । 

खरे प्रचीस खेतते कर त्रतीस दे करद, 

प्रतीस का असीस दे कवी चतीस का पट ॥ ३२ ॥ 
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प्रोरम्‌ 


क अ 
(राज पस्पों के ३२ र्षण). 


=, 


. ( चाणक्य नीति से षीस ) 


श्लोक = सिंहादेकं वकादेकं शिचचेत्‌ चसारि ऊक्छटात्‌ 1 
वायसात्‌ पञ्च शिचदेच पडश्वांन्‌ खीणि गर्दभात्‌ १ १॥ 
सिहसे = परसुतं कार्यमर्पं वा तन्नरः कर्वुमिच्छति । 
सवीरम्भेण तत्कार्यं सिंहादेकं धरचच्ते ५२५ 
वकसे = इन्द्रियाणि च श्यस्य वकचत्पशिडतो नरः 1 
देशुकालवलं ज्ञात्वा स्वकायाणि साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुग स्ते = परसयुस्थाने च युद्धन्च सविभागञ्च बन्धुषु ! 
स्वयमाक्रम्य सुक्तञ्च शिचतेच्चसएरि दुरात्‌ ॥ ४1 
वायस्‌ से = गूढमेधुन चारितं काले कालेच संयहम्‌ । 
अधरमनत्तमविश्व(सं पञ्च शिचेच्य वयसात्‌ ॥ ५ ॥ 
श्वान से = चहुवाशौ स्वल्प सन्तुष्टः सनिद्रो लघु चेतनः । 
स्वामि. सक्तश्च. शूरश्च चडेते श्वांन तो रुणः ॥ ६ ॥ 
खर से = सुश्रास्तोऽपि वहेद्‌, भारं शीतोप्णां न च पश्यति । 
सन्तुष्टश्चरते नित्ये ्रिणि शिचेच्च गर्दभात्‌ ॥ ५ ॥ 
दोहा = कायल कीर कच्छप कुर्ज, मोर हंस सग सीन । 
मधुमाखी कीडी सिनी, लख कपोत यु लीन ॥१ 1 





0 








म 
( वतमान समय के राजपुरुषो मे निश्न रिखित) 
पशुओं क गुण पाए जति ह ॥ 
( छप्पय ) 


कुकडारो युण काम काक गुण भच्तण कीनो, 

ज्ञध करण रो जोध श्वान युण सांप्रत लीनों । 

अण पटियां मे आं खरो गुण लीनो खर रो, 

धाड़ा चोरी धम घमड गुण कीनो घर रो । 

मद पान मगन मादा रहे देय हकीमां दानु, 
परणी तज पातर रखे खरा यण री खांनज्ञ ॥ १॥ 
पढे फारसी पथम मलेच कुल मँ मिल जवे, 

ञ्गरेजी पढ अवल होटल मे हिल जवे । 

पच्छं यहे प्रालञ्य नहीं युरुपारथ नेडो, 

्चोखे मत नहिं चाय भाय आबे मत मेडो । ` 

नित सल त्याग सीख नकल छाजन उहेञ्हे ाणणी । 
कुलख्वणं माय मोदी कसर आदत खोटी आंशणी ॥२॥ 


[व 0 - ८४ 
( क्षत्रियां क सच्च गुण ) 
दोहा = का ठृदरा कर चरपणा, मन चङ्ग मुख मिदर । 
रण शूरा जग वल्लभा, सो हम चाहत दिद ॥ २ ॥ 
रेगलचचेण रज प्रत वात सुख ूठन ` चोल, 
रेमलक्षेण रज प्रुत काठ पर्‌ नार न खोले, 





~ 





(अ 
|: दद भ राज पुरूपो के ३२ लन्तण ‰ ६, 





रेगलन्षण रज पृत न्याय धर तुल निज तोते, 
रेगलच्ए रज प्रत अडर केहरि इम डोत्ते 1 

पिरजा पालण पुत्री सम केहण प्रांण कप्रतरा, 

मादक अलीण मेते न सुख धिय लक्षण रज पूतरा ॥२॥ 
हरय सोच नदीं हिये सुजस निन्दा नरी सरे, 

जीवण मर जिहान लम्यो हे पाणी लररे 1 

पाप प्रून्नरो पूर अनादी चक्ियो अषि, 

कमज्या जेड़ी करे भली भूडी भुगतावे ! 

रथ रूषी पिञ्जर रचक सकल नियन्ता समि रो, 

आर रो उर नदीं डर अवस रात दिवस उण रांमरो | 


( वतमान क्षिय घमं ) 


दारू मांस दपद्रं अमल अण माप अरोगे , 

चमड़ पोसरे चीं सवर मादक सुख भोगे! 

पर्णीं ने पर हरे गेर सुत गोदी धरि, 

जोन भद्‌ मे जोध सट्क सुर लोक सिधारे । 
शशशिकार तीतर सुभट ऊर्जा चिड़ी कवूतरा, 

भायां सृ नित उठ भिड़े परम धर्म रजपूतरा ॥ ५॥ 


( अन्य ग्र््थो के इटोक ) 


नात्यन्त सरले भाव्यं गत्वा पश्य चनस्थलम्‌ 1 
चिदन्ते सरलास्तत्र ऊुत्जास्तिएटन्ति पाद्या ॥ ९ ॥ 





८ 


-># राज पुरुषों के २२ लक्तण # 





२१ 








ऋण शेष श्चाग्नि शेषः शरु शेपस्तथेव च । 
पुनः २ भ्रवतैन्ते तस्मच्छेपं न रक्तयेत्‌ ॥ २१ 
आदरात्‌ संहते श्रूं शमुदरेत्‌ । 

पादलग्नं करस्थेन करटकेनेव कण्टकम्‌ ॥ ३ ॥ 
मधिश्वसेस्छुमिन्ने च मित्रे चापि न विश्वसेत्‌ । 
कद्ाचित्कुपितो मित्रो सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रजानां र्णं दानमिज्याध्यायन मेवच । 
विपयेष्वप्रसक्तिश्च न्त्रियस्य समासतः # ५1 
मनु अ० १ श्लो ६६ 

शौर्य तेजो धृत्तिदौच्यम्‌ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 1 
दानमीश्वर भावश्च चाचरं कसं स्वभावजम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवद्‌ गीता अ० १६ श्लो° ४३ 


पर स्त्री मातेव कचिदपि न लोभः परधने न मयौदा | 
| न नीचेष्वाभिराैः । रिपो शोर्य धर्यं विषादे नियम- 
स्तपीदसतां इदं वत्म श्रातर्भरत नितरां पालय प्रजाम्‌ ॥५॥ 


॥ चार्मीक रामायण से ॥ 


(चौपाई ) 


जासु राज भिय प्रजा दुखारी । 

सोनृप अवस नरक अधिकारी ॥ १ ॥ 
रह तात अस नीति विचारी ! 

सनत भरत अति व्याकुल भारी ॥ २॥ 












् ।; ~ 


~ राजं परषां के ३२ लत॑ण = ह, 
( वर्तमान छन्द पमी ) 


भिलके लख गोरन मती एक, 

इत एक २ कीं मत अनेक । 

तण रेल तार उद्धम अपार, 

गोर्वं इत विद्या चिन मिंवार \॥२॥ 








"~----~--------------*~~-----~------------------- 


॥ योरेष्‌ ॥ 


( नक्लानिवारण ) 


१.१ 1 . ५ श ९ ५, + ~ 
दोहा= नसां काडलीवी नसां, नसां फयो क्षव नसं । 
नसां नालिया नरक म, अड़ी नतां मे आसं ॥१॥ 


£ [३ 
( इर्वरस्तृति ) 
छन्दः छप्पय=नमहः सच्चिदानन्द भक्त चत्सल भय हरता, 
शश्वत असरण सरण करण कारण जग करता । 
निराकार निरलेप निगम निरदोस निरञ्जनः, 
दीरध दीनं दयालु देव दुख दालद्‌ भञ्जन । 
अखित्तेस अनूपम एक अज अजरामर महिमां अजय, 
` निरविकार नाथ निरभय निपुण नाराय करुणानिलय ॥१॥ 
( दोहा ) 
चालाक तो च॑ड्‌ पिए, भोला पीएर्भग। 
अलीश स्रं आगा रहे, रजपूतां ने रंग ॥२॥ 
रेगद्देऊंवां नरां काष्कुरा परा काठ, 
रंग देऊं वां नरं मक द्रण हिय माठा । 
रगं देडः वां नरां शधर छाती रा शूरा, 
 रगदेऊ वां नरां प्रगर वात्तरा पूरा) 
श्रांखियां लाज लीधां अडर सारा काज सुधारणं, 
सादक अलीण मेले न सुख वारा ज्ेड वारणा ॥ २॥ 








५ २ ~ नमा निवारण 1 


( मोग से माफी ओर अमर अवयुण ) 
मोटी माफी मांग अमलदारां सृं अडस्यां, 

देश सुधारण दशा लाख बिध थास लद्स्यां । 
कररस्यां वात कवृल भली स्‌ भाषण सुणस्या, 
गुणरी है नहिं गरज चोज कर ओगुण चुणस्यां 1 
कर्‌ परगट दोप खंडण कर धीर रोशु मत्त धारज्यो, 
आआजरो चखत भूंडो अमल वडपण्‌ राज विचारज्यो 
महनिं गिणज्यो मूढ अमलियां ओगरगारां, 

करणा पर्‌ उपकर लार थानं ललकार । 

निज कीनो ये नास कहो किण र्ता करस्यो, 

चात खरी हे बपण मोतं चिन नाहक मरस्यो । 

जग नीच काम कीनो जिको सुख ये लीनौ स्वादरो, 
दुख दूर हवे सव देसरो उमर कदे सो आदरो ॥ ४ ॥ 
चोवां २ धूड्‌ वगावो अमलां वांसे, 

समती लगाव भेल सेल मन धरो न ससि । 

मिले कटे मनवार किन्ये केले काटो, 

ऋतो महा अभाग मागमे लो मत भाटो। 

दित अमल कयां भ्रडी हुई अकल कटठेगी आपरी, 
इण माय. कहं गाडी अहो वडी हेमांणी वापरी ॥ ५.॥ 
देखो विगड़ी देह डो विगडगो देखो, 

बिगड़ मई सव वात लसत ले कणु लखे ! 





- 








= नसा निवारण # ड हि, 








समा विगड़गी संगः नीत विगड़गी न्यारी, 

देस विगङ़गी दस्ता क्यारी स पीगी क्यारी ।' | 
अमलयी आस्त मांह उलभ समकदार निस दिन'सिो, 
वात अजव्र उलटी अकल विन विगड्था क्यु विगड़ो॥ 
सरदा घटगी सग वेग घिरदा पण॒ वृल्लियो, 

निकलण रो रथ नरौ कलृण ऊडी म कलियो । । 
मगर पचीसी सांय डोकरो वण गो डाकी,. | 
डंगह्ियां निर डिगे भिगे टांगड़ियां थाकी ॥ 

ऊठमी उमेद. चैटण ऊख्ण भेदन पेला भाक्ियो, 

बहु गरथ देरू वादी विपद करगो अनरथ कालियो ॥७॥ 
सल पडियोड़ा सिथल्‌ गोल सुल हे गल्लियोड़ा, 

गलियोड़ी लेक शमर गिरे दुगा गलियोडा । 

गलियोडो सव गाथ गज काधो गज्ियोडो, 

अमल खाण नँ अजे वज्ञ मृडो बल्ियोड्ो । 

अण॒ दत सरव गलगी उमग भूडो भलेन भाल, 

गल गयो देस हा हा गजव गजवी तज्यो न गाल्णों ॥८॥ 
दिलता रे दोय भिलो मत दुःख सु भाई, 

मिलन मुरदां मनवार करो मत बुरी कमाई । 

सोचो ऊडी समज मिनक तन कद्‌ २ मिलसी, 

काल्ञ अगन धृत कली पीड इक दिन ीषघलसी । 

अव गरव कियो अमला भँ तन देखेला तासनां;,- 
जनमान्त फेर जासी नहीं बुरा करमरी वासना ॥ & ॥ 


ग 


॥ 


4. ४४ ~ नसग निवारण ‰ ए: 


केवला लावा केस जगत सं पटी जमवे, 

दांतां च्ंप दिराय भह जुत आंख भमवेः 

तेल फुल तम्बोल अतर एवो अटकातरे, 

खांमा पेच शुकाय लार छोगो लटकावे, 

नख चख श्रुंगार साजे एतलज रांचे गलियां रात्तरा, 
परनार भोशी भोम पुरुप पगधोवे परवातरा १ १० ॥ 
आदा हिये अजां मांटरा पररा गेला, 

इण खोडा भ अवस देख पग अपणो देला । 
पिस्तावेल। पूत रात दिन वे रोषेला, 

गटका लीनां गजे जक्लम कीनां जोषेला \ 

घ्र माय पेठ खानों गिरे ज्ञेतदी कानों लामता, 

हा जगत माय दासी हुसी जासी नरकां जागता.॥ | 
करम एूटगा कहो कवणनेँ जायर केवां, 

दुवा माहं दुसह रात्त दिन धुक्तारेवां! ॐ 
जोय २जी जले कोय नहि लगे कारी, ड 
इष्ट वडेरां असल नसे विगड़गी न्यारी । 

मागरा काग पीवे निलज च्छक याग चख मे भट, 
अगज सुलक दावण अड अजूवां सू आथड़े ॥ ९२ ॥ 
जवां सिरमे जले यले डाडी मे जूता, 

जवां कपटं जले भिज्ञ छुटकासो मृजां । 

मरे नदीं फकमार तिके जीवनं ताता, 

मरे जवां मस्रल .रहे रंगिया नख राता । 








श्रै नसा निवागण ॐ । ` 
तावड़ वेर तिग र तिरे रमो सिकारां रावतो, 
उतरे अमल बस उहे नहीं ज्ञंवांरो $जावतो ॥ १३ ॥ 
ध्यान न विया धरे ध्यान नहीं देस सुधारे, 
धर्म ध्यान नहिं धरे अलवता ष्यांन उधारे । 
धनरो धरेन ध्यान ध्यांन जसो नहिं धरे, 
घ्यनि न वैरी धरे ध्यान दुख हू नहिं धारे, 
सस्थरां सोय सारा सुखी चवरी हृलतां चोसरां । 
तन लगन तीसरां रीतिका मगत ध्यान मन मोसरां ॥१४॥ 
सली दार सभाव त्रिशूल दार तेयारीः 
मरज दार होय मांग आंणी कहं दार उधारी । 
जमींदार हुय जमीं करज दारी मे कलृगी, 
जत दार अन्धार गरज दारी म गलगी । 
छलदार होय खाती चंड अमल दार सुर दाररी, 
रर तो दार सव आामिले कमी एक कलृदाररी ॥१५॥ 
हयोको हींडे हाथ ल्क तो खड़ियो लर, 
पड २ पादे पाद नोक जिम पड़ी नगा | 
चिलम पोस चालतां वाजे टोकर बादोडा, 
खिशे हालतां खाज धुन्धक आफू उगोडा । 
घर स्याग करण पर घर विधन आटो पहोर उंधारिया, 
जीवन देत गोता जिके पोते दार पधारिया ॥ १६॥ 
` घेता बाले वाड चागरां वाले वेता, 
गावा गदड गहर रातरा बलि रेता । 





~ 
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मखा डादी संह एकदे बाले एटा, 

धुक २ देः नित धुर्वां कालजा करदे कीटा । 
चिलमियां करण चित चाहस्‌ टलृण हार नहिं रल, 
अमलियां तणा सिघान्तञ आप वले जट! तक वलां ४२७ 
कपड़ा काला कीट नीठ ऊट नियेधे, 

सीट अमले माय शीट क्ुचरे जुसोधे । 

भलेन उतरे भीर धीठ जद सीस धुणावे, 

प्रात काट पादरी साट पांवडा सुखे \ 

कर काम इसो मानें कुल्‌ लाजनं अवि लसरी, 
अमलियां करी देखो अवे दुसह दसा इश देसरी ॥१८॥ 
मित्र जाणियों अमल हुवो दुसमण हत्तियारा, 
किसारमे कथुं भिरामें ओगण थारा) 

अङ्क मै उठे अनङ्ग लगन खोटी पुल्‌ लागी, 

मर्या जीयां सांय एक नहिं रिया अभागी । 

दिनरात दार कारा कर बहे कलेजा वीचरे, 

जो पला जाणतो नेडो न जातो नीचे | १६ ॥ 
माजी रोवे साय चापजी रोवे बारे, 

भाई रोवे भला सुशं नदिं किणरे सरे 1 

वद्‌ २ कडवा वेण सेण रोवे सिर खपे, 

दुसमण त्ताली देत हंसे जीवे हरखवि । 

जिण॒ अमल कियो देखे जुलम कामण रोवे काभ, 
गांव गिशे नहि गेले ने ज्यू गेलो गिण न गांव नें ॥२०॥ 








> ¶ 
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धारी अन्धा धून्ध अन्द्‌ आदत अलियांरी, 

दपट उडे दुर गन्ध गन्ध नाते गलियांरी । 
समजाऊं सो वार समज रो घाटां शदः 

जगत कमावण जाय सुरड्‌ बटे धर मांह । 

आखरी लाख मनिन ओं खाक करीम.म खालरी, 
कुण सुशं साल मोरी कथा हाय व्थथा मँ हालरी ५२९] 
करेन अच्छर करम धर्म नहिं कलर षार, 

पलेन राखे परम सरम नहिं किणे सरे ! 

मन खावण नं मरे ठेढरी हांडी देः 

उडे नहिं अरसलाग माक्चियां वैठे मूड ! 

परवार गयो पिस्तावशो कर न मूवां कन्थरो, 

मारो महा दुःख मेटवे भलो हवे भगवन्तरो ॥ २२ ॥ 
गहर आंखियां गीड पक नीचो भाड़ जावे 

नाकन परदे नीच माय माख्यां मरजरे । 

मखी सेड माय भरी चिपके भीनोड़ी, 

अलगी कोह उघड़ी कठटण कम ज्याकी नाड़ी ) 

हायरे हाय ्टूटो हियो जतन न दीते जेणरो, 
मरजाय जदे जोखो मिटे ओधोको हे अणरो ॥ २३ ॥ 
करणं. नासां करे पड़े आंसू अपारा, 

अंगे दोली श्राय हवे माखियां हजारां 1 
` वासे कपड़ा चक्रन्द सर वतन छंवां सतावे, 

दस दस पेड दुगन्ध उड़ अलगां सू वे । 





श 
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सेजरो नही एक तार सुख कहो कन्थ की कांमजी 
भवमांय इसे भरतार सू रांड भली ओ रांमजी ॥२४॥ 
पिंड पर लालां पड़े तज विन गह देह तज, 

संडा स्र धर सेग लोलथं दियो खोलज । 

राख पदाड़ी रहे मीरख भरियोड़ा गेला, 

मूत्त २ नित मिती रात दिन चालत रेला। 

कदू तो जोर लागे कििसोहूतो दुख सू हारगी, 
भरतार मती भुगतावरे निलज जीवतां नारगी ए २५.॥ 
चोखो ओदुं चीर लाल मांदीं जल जघे , 

अतर लगाडः अग पाद अगे पुज्ञ जवे । 

मेदी देऊ मुलक मेल सू करदे मोली, 


-दिवालीरे दिवस हिया मे उठे होल्ली । 


हाथ भटक भिभ्िकार स नाथन ज्तेडं नांमजी, 

भवर भांड इसे भरतार स रांड भली ओ रामजी ॥२६॥ 
पीस २ पीसणो हाथ घस गया हाथा सुः 

ल्लाय २ ईनणी माल्‌ उडगया माधा सुं) 

सीव २ सीवणें नेण आद्य हवा न्यारा, 

कात २ कातणें राततरा गिर २ तारा । 

को अमल पूर्वो कटठासुं लाङं काक लाडर्मे 

पर वात पिह २ जास्वृं परी खाद. पड़ ज्यो खाड मे ४२७.) 
दष्पय = पातर भगत्तण पेख परम मन मे सुख पादः 
मिलिथां सच्दी मार करे ज्यू मोद्‌ कसा । 


५ 
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नकटे वचो निरस अग २ मे उकणायो, 

बोले भूगो घोल सवद. ण इधक सशायो 1 

न्यात मेतरां मिल निपुण पांमर सांसी परखिया, 
अमलिया देख भारी अधम होका धारौ हरखिया ॥ १॥ 
तारत को निज तनय नारदो ओर सनाती, 

मार अमो लक भित्र सदा उलटी संगाती । 

पादतणों परधांन गादरो सांप्रत गेयो, 

असुभचल्ते को अनुग मृतरो भाई मोटो । 

हिया सू भीड़ होको हमे राज भरलेई राख लो, 

शाप सूं अरज इतनी अवस चुपके पां चाखलेा ॥२ा 
भरियो भरियो भरे प्रथम आरम्भ परिचार, 

फाड़ डो जपे ज्ुगत आखर मे जाणे । 

चुगल सुरन्द्र रो चाव टहल नारी धरटूटी , 

मोरो माथो मेल फेर हिरदेरी एदी । 


` ~ रांम सूं विसुख रोवण रसा धूय्रपांन सुख म धरे 


त देख सिल हो के तणी षरि अकल हणी केरे॥२॥ 
यद्ध॒ नियास्थो गरदः चील बरूथां पर चाली, 
` हरियो दीटां हेपं हरस तीडियां हाली 1 
` कृत्ते खीटो करक असख दिस खर रुख खाच, 
दोल्ते पड़यो ढोर कागलां दयीटो कांची 1 
तन अखत रोड डले तिके. उर यन्तर सूँ आफले, 
हम पिमण॒ चट येद उमग होका दीगं हाले ॥-४ ॥ 





---------------------- मु 
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कुटिलया ॥ 
समज तमाङ्कं सृगली कुत्तो न खये काग, 
ऊंट टार खावेन आ अपणो जाण अभाग । 
अपण जाण अभाग गजव न्ह खाप गधे, 
शूकर भृंडी समज निपट निकल नहिं नेडो । 
बुरा पशु चच जाय अहर निस खायन आस्र, 
चडा सोचरी बात तिका नर खाय तमाद्र ॥ १॥ 


छष्पय्‌ 17 
जरदो पिवण न जोग नासिका नरक निसांणी, 
मांन कलु मनवार उत्तम सव रीत उडांणीं । 
तम्माक्ू म सुरत धरम धन होवे हारी, 
खार वडो खराव वात जाहर जग जांणी । 
श्रीमुख सिडे सेद खानां जिसो नाक भरेज्यू नारदे, 
भव जांण नरक भोगे जकन लानत दे ललकार दो 
(ब्रह्मांड पुराण देखो ) 
राते कलियुगे घोरे सवे वरणीधर्भेतराः 1 
तमालं भकतितं येन स गच्येन्नरकाणवे ॥ ९॥ शलोकार्थ ॥ 
इस घोर कलियुग मे जो तस्वाकू पीता हे बह नर्क फो 
जाताहै\ १) । 
ौ १ 4, 
( पदम पुराण देखो ) 


ध्र पानं रतं विप्रं दानं छलेत्तियो नरः! 





च १ 
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दातासे नरकं यान्ति बराह्मणे मामणशुकरः ॥ र.॥ 


जो मनप्य तम्ाक्‌ पीने वाले ब्राह्मण को दान देताहे 


4| वह नरक का-जाता हे आर व्रार्हख गाव के शक का जन्म 
पताह \२ 


(दारू रा दोष) 
८ दोहा ) 

दारू पर दारा दोह, हे तन धन री हांण। 
नर सांप्रत देखो निजर, नप्पो ओर नुकसांण ॥ १ ॥ 

८ कृवित्त ) 
पीथल के तोख पार्थो मह संद को सान मास्यो,. 
घुद सिंह का विगारथो नीके निरधारू मे । 
सरन विन ज्ञत खोयो इग सिंह कां डवोयो, 
जोर को मरन जोयो हिये मोज हारम) । 
तगत कां कियो तेग सज्जन कां सत्यु सग, 
कोटा पतती कां अपेग उमर उचारू मे । 
तोष पोप सप मारू काय अपशोप कोपः, 
हाय दारू चेरे दोप काहांलां पुकारू मे ॥ १॥ 
रोग को भवन ज्वं छजोग को समन जनो, 
दया को दमन ओ गमन गवीईको 1 
हिम्मत को.-द्‌सकारी पिया को विनाशकारी 
तितिक्लाः को. तास कारी सीरू-भरवाक् को 


उमर षिचार सिख. पाप.स्वि श्रापनरमे, - ~ -> | 


५ 
ड 
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विंपय विष उयापन में पवन पराई को । 
भगतन को भाई ओ कसाई निज काम नीको, 
शत्र सुखदां श॒रा देतु हरवाई को ॥ २॥ 

८ शोक ) 
बरह्म हस्या शुरापानं स्तेयं र्वं गना गमः । 


सहान्ति पातका्याहुः संस्मश्वापि तैरसह ५ 
सनु अ० ६१ ॥ श्लोक ५४ ॥ 





श्लोका्थ-~-व्रह्य हत्या श्राय पीता चोरी करना य॒रू 
कीसी से विषयभोग करना ओर एसे काम करनेवार्लो 
के साथ मित्रतां करना यहे पांच केम करनेवाले महायात- 
कीहं॥ १1 

सांसभचं शुरापानं मूखौश्चाच्तरवर्जिताः । 

पश॒भिः पुरूपाकारे भाराक्रान्तारिति मेदिनी ॥ २१४ 


श्लोकार्थ--मांस खानेवाला शराव पीने काला मूख अ- 
थात्‌ विना पदा-यह सनुप्याकार के पशुँ । एसे पुरुप सं- 
सर के भाररूपदें॥२॥ ५ 


( छप्पर ) 


चेद्ध चरस चलाक भेग मद्‌ पिय सो भगी, 
गांजो अमल गिवार काम सिल करे कुसंगी । 
चू पान मुख धरे घम्‌ जट काटे धरणी, ˆ ~ -~ 


1 
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आदं नसा अली वात सत पुरुषां वरणी । 
फल पाके घर २ फिरे ठांव हाथ मे ठीकरो, 
पय जाटा घर ना पिये खोल्लण पिये खटीकरो ॥ १॥ 


क 
( इटीक ) 
यस्य नास्ति स्वयं षन्ना शाखं तस्य कराति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्षणः किं करिष्यति ॥ १॥ 





शू 


( व्यभिचर्‌ की बुराई ) 
न्न 
दह 
विभचारी विभचार कर, कुल धरम खोय कूमोज । 
खृट गया इण खल्तक भे, खुड्को हुवो न खोज ॥ ९॥ 
छप्पय ॥ 
कीचक. वाली. किन. पुर्वी. ओ पविषाणी, 
लम्पट भये लंकेसर जत खाया जग जाखी । 
नवरोजी परनार दिल्ली गल्‌ गई सह दरी ! 


पीथल. जयचंद. प्रगट मार खाई रण मीठी, 

आंख हिये खोल देखो अव. जगत न सोभा जारी, 
कोटरा कोट ठहगा किता चोर लगी प्रिभचाररी १९१ 
जिर लागां हुय जाय न्यायकारी अन्याङ, 

जिण लागां हय जाय भाई रो दुसमण॒ भाई 1 

जिण लागां हय जाय बुद्धिं वालो वे बुद्धी, 

जिण लागां हुय जाय सुद्धि वालो वे सुद्धी 1 

पिर्ड रे आण लागां पये पडे सीस पेजाररी, 

मेट रे मेट सोगा मरद बुरी केट विभचाररी ॥ २॥ 
हवे पथम धन हांण षणो तन पाण घटते, 

कोई न राखे कण सां परतीत मिटे । 

अपजस सवे आंख अवल अवसांख न आवे, 

जाणत होय अजांण वांण नर विसरावे 





र 


^ अन्न 
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तार रो नदीं सुख तेड मे पवे दुःख अपारगे, 

सार रो वाण खटके सदा नेह पराई नारयो ॥ ३॥ 
कुलं नँ लागे काट खाट में जूता खे, 

गमे होय उचाट जाट जोगी वण जावे। 

घर २ ओधट घाट टाट नित्त दीह कुटाविः 

दिल नहिल्लेवे दार लाट गंज हाट जुटवे । :, 

निज थाट खोय फीटा निलज साट न वजे सारय, 
आट ही वार भागे अकल चाट लगे विभचाररी ॥॥ 
गरमी होवि गात जदे वेदां धरं जावे, 

आओखद मृंडे आण येल लालां लिटकवि । 

तेल हींगरो स्याग वृद्ध नारी विल ग्रे, 

निज इन्दी करनास स्यान विन-जन्य यनः 

कांमथं इसो नीचो कियो च्यार परया धर =-च्दो 

भज भांम गाल वर को भरथो जई य्टन्चच्छन्चि 









पट्त्रा 1५! 
अपणायो अपणह पुरुष कटु दद द, . 

तं कद्री पातिः वता. कन्य. न्ययं श्यो । 

ठाकर्‌ हतो ठीक पावड्धी जडम्‌ = द 

ह जांण तो इसी व्रि ठे सो 

अगाड़ी थूजा आगन्नर 

एक नें एक देखो जच्छ च्छ च्छ असः |, 
मातत पिताय मह्‌ छ कड लिया क्स श ॐ 


धर्‌ पतीतरत उन न्द ङदद्रड उजटस्< ह्‌ 
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भवै 





व 
~ व्यभिचार की बुरा +~ 








जीमे नित्य जिमाय ताप देवे तो ते, 

आज्ञा जत अरधग रांड क्वण सं रूटे 1 

नित नेम दिये भूले नहीं चाले सदा सचेत नँ, ` 

भोग नांफूट परात्रिये भजे हाय तजे इण देत ने ॥७॥ 
पिंडरी गई प्रतीत माण मिरग्यो मरदामिं, 

ग्यान भिल गयो गरद्‌ दाम रुलग्यो दरदां मे, 

लात धथ लाठियां वणी आदी वरा वल्‌, 

जूत भट उदा जटे नाक हम्यो निरा वल्‌ । 

विभचार माय पायो विभो जातां ज्जुगां न जावसी, 

नित स्वाद लियो पर नार में याद्‌ घणा दिन आवसी 
वेद न सुणियों विमल्ञ खेद पाई तन खोयो, 
सांड हय रहयो सदा राड रांडहि कर रोयो । 
न्यायं न जांण्योँ नितुर निलज जांणी नहिं नौती, 
निज नारी चत नेम रुगड आंखी नहिं रीति । 

परदार प्यार हुयगो परमत विन सीगारा वेलि्ां, 
भोगे माय अवतां भवर गयो जनम सव गेलियां ॥६।॥ 


८ द्मेहा ) 


रजप्रूती रई मरही, पमी समदा पार 1 
पातरियांरा षाद मे, सीज गया सिरदार ॥२॥ 
रेड पोखांरा राज मँ, रुलृगी भख रेत 1 

सुंकां नित्त सीरा करे, दर्डन चकां देत ॥ ३ ॥ . 


् 


५ 





५ 
4 च्यभिचार के विषय + 


५ 
नि € 
( मोच। ) 
तीरथ जात समस्त. सकल साधां भिल संगा, 
रास तमासा समं हुलस नाचे हृडदंमा । 





सांजी मेला सांग देव राखी चन्दोली, 
मिन्दर मंडी मसांख होलिका फाग हरोलली । 
भागवत कथा भृतावली हिरण दरस हीडोरचा, 
परवीण होय जाणे पुरुप माल जदांरा मोरचा ॥ १० ॥ 
( रछाक ) 
: ` न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो न पश्यति । 
मदोन्मत्ता न पर्यन्त ह्यर्थी दोपो न परयति ॥ १॥ 
छ॒धातुराणां न वलं न बुद्धिः कामातुराणां न भयं न लघ्ना ! 
ीन्तातुराणां न सुखं न निद्धा, अभाठराणं न कुटुम्बवन्ध ॥२॥ 
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जी पायाः 


शी पर ढा पीता 
[स दादोजी आप्या । 


अगले काल्‌ 

कर भावी 

टा भेषटस म्‌ 

खद सूती ची पिरना सुखिया" 
ष्ठी ऋता २ करट [3 


जगमें उरसरियो खापस्या 
चेद्‌ वापरियो वेस # ४ 


वीती मेदी ४३५ 


री \ 
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मांणस मुरधरिया मांणक समः मगाः 

कोडी २ रा करिया भ्रम सूंगा। 
डाडी भंखाला उलियां मे इलिया, 

रलियां जायोड़ा गलियां म रुलिया ॥ ५ 1 
आफत मोटी ने खोदी पुल्‌ आई, 

रोटी रोटी नें रेथ्यत रोवाई । 
आडी ओ्ओखलियां खायोड़ा आदा, 

लड कोडां मे जायोडा सादा ॥ ६ ॥ 
. सारी सृष्टी मँ कुंडल खल्‌ करिथो, 

भायै हाहा रव भूर्मडल्‌ भरियो । 
वस्दा कालरी ताली तड बागी, 

भिडियां सोनारी चिड़ियां पड़ भागी ॥ ७॥ 
सहनत मजदूरी मासक घण मोलाः 

विलखा विगतालू आसक अरण चोला । 
वांदां वांठां मे टांठां ठां ठस्य 

भूकां मरतोडा मर्या छख भरिया ॥ ८ ॥ 
खांचे शुकरवत कूकर भिनखावे, 

जोगा कांपण तन खांपण विनजवे । 
सुरदा मरघदट मे पड्िया नहिं मवे, 

सिड्धिया वत्ते सव भकरन्द्‌ भभकावे ॥ & ॥ 
आडा खाडां मे भोडक अड चडता, 

सन्तां आस ज्यू तवा तड्‌ चड़ता । 


४ 
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भिद्धां गणणावे खावे तन स्यच, 

राम दवारामें रांडांज्यं रच \॥ ९०१ 
धूम सुसांणां मे निसवासुर धते, 

न्तेष्ठी आसर लख टांणां सर आव । 
गदा चचां हय पांमल गुण गाव, 

सुड्द्ा भरद म सामल मिल जारे) ११॥ 
चाका फारोटड्ा मरणो इक वाकी, 

उहली चखल्ियोडा इलियट! डाकी, 
सासा सणक्रवे नासां निरतवर, 

जिता मभ्य जुग भिभरो भररावे ॥ १२॥ 
दोरा रोलां म छने रस रुल्ेयाः 


पटुमीं खटरस नस दसं दिस पुलिया । 

तरुणी सर तंडकल्ल तरुणा पण तायो, 

शीं संडल मे करुणां रस दायो ॥ ६३ ॥ 
सातियां महा सतियां केतां तन सोहे, 

मधुरी वासी सुख प्रांी मन मोहे ¦ 
रजप्रतांसी रुच शरिवांणी सिरखी, 

नैणां जल भरती सण -थल्ञ निरखी ॥ ९४ ५ 
सुंदर सुकृलीणी कीसी साड़ी म, 

जुलफां सपणीं जिम अपणी आदी मे) 
सनी ठाणीं मे सोटांणीं सोती, 


१ द, (५ सीं = 


र्गी विरि्यासीं पांणीं ने सती ॥ १५५ 


्ः 


ध 
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जंगल रम जुनी जणिथांणीः 

धोलां धोर्यारी धूनी धरसियांणी ! 
खोटे तटे नग करिया वीखरगी, 

माहव सोटे दुख जाटणियां मरगी ॥ १६ ॥ 
वेरण रसणां चस तृणां तनताई, 

आभा आंगणरी अन्न मांगण आहं । 
साम्प्रत पूरी नहिं किणहीं सुख साता, 

अन २ करताड़ी मर्गः अनदाता ॥ ६७ ॥ 
भृकी कीजीं मँ सिसकारा भरती; 

नांखे निसकारा धीमें पग धरती । 
मुखड कुमलायो भोजन विन भारी, 

पय २ करतोड्ी पोटी पयि प्यारी ५॥ १८ ॥ 
सूकी सुदराणीं काडर सारे, 

. लादी विदरांणीं वाडरिलारे । 

सदः बतत करतोडी वणश्रम सवा, 

काडे मरसोड़ी रेवा तट केवा ॥ ९६ ॥ 
विडरी हिरणीसी फिरणी विजकातीः 

सुखडे सुसकाती जोरो जतलाती 1 
ओले भक आटा कोले ञ्य कुयगी, - - 

हावर भांमणिगरां घर र री हूयगी ॥ २०॥ 
इत्यादिक अवला कथितार्थं ऊणी, 

पहुंची परमदा पथ परमार्थ प्रणी । 


चः 








~ 


(# ६२ -# छपयन्नार चँ रेल्‌ 








वांस कद. उहांला श्रगज्ञे भवररण, 

चारू वणरी शरणागत चुरण ॥ ९९ ॥ 
छपनं छोरागत कीनी कुटलाई, 

उलटा पलरी कर दुनियां उलटाई । 
कीरत छपनैरी युशिये कविराजा, 

महिमा छपनारी सुशियि महाराजा ॥ २२ ॥ 
धुर धर आसाड़ं अम्बर धर दरियो, 

घोरा डम्बर मं सम्बर्‌ घर हरियो। 
साई सर सरिता आई इकरारा, 

धोरा जल्ञ धर सु धा जल्ल धाराः ॥ २३ 1 
भरा भुरजाला श्यम्बुद्‌ मल्‌ हलिया, 

खाला नन्द्‌ नल बाला खल हलिथा । 
अवनी अधोलण अबला ओसरिया, 

पिङ्‌ भिड़ प्लासी पर गोला जिम गुडिश्ठा | 
काली काटल मे दांमशियां दमको, 

घण हेर घेरा के घणणाटे घमके । 
छट आसारां कासारं चिलतीः, 

पडती परनाला, पटूमी पिल रती ॥ २५१ 
सम्मां २ राजल कूड जोया, 

धारा सम्मांरा महि मडल धोया \ 
सवां मगल्रागी धरणी सल धार्या, 

. सखा मिट्मा ञ्वू अगरेजां आयां ॥ २६॥ 


=. 
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धुर बालग धरणी लोढांल धवि, 
 जमण २ ने मोडा मलं अवि। 

मोरां नु मोदित लोरां लड़ लागी, 

निजरां नव नीरद श्रमना भव भागी ॥२७ा 
हरकण खाई दिस चिलकारो इरयो, 

केरसण करसणियां फिलकाये करियो । 
वलश हल वेडर लकी तन माड, 

मस्या उेडर ज्यु हरिया मन माई ॥ रय ॥ 
हल थल बाखल मे वल २ थल्‌ हेरे, 

रण मण टोकरिया वलदां गल टेरे । 
पांण पुरांणी ले पापल पुचकारे, 

चापू २ कर थापल् बुचकारे ॥ २६ ॥ 
लगर लाजांरा तल भगर लाडा, 

गोरख गायांरा गायड़रा गाडा । 
भाई भयदाई लागत हे भारी, 

सीगां लज्जा हे सींगालां सारी ॥ ३० ॥ 
पीहर पतरललारा सेणांरा प्यारा, 

तारग तु्टारा नैरंरा तारा । 
चखरा चांनणिया बितरणरा वारा, 

भीड़ भूखांरा एूलांरा भारा ॥ ३९॥ 
पाणी जीता तुही नित पवे, 

जीवां मरतां नँ तही नितपावे, 


० 





४ \ ४: 
द ~ चृप्पन्नारी दोरा येद ; 


केशां आख्या जृडाटेः खदि । 
चेखां वलृदारे राखडियां वांद ॥ ३२ ॥ 
वण वे बीजशियां वांदण विग तालू, 
लठा धोतारा खृंजा लट कालू । 
राती कोनीरी पोतदियां रूडी, 
ऊनी लोवीड्यां वगलां म ऊडी ॥ ३३ ॥ 
आओखी अगर खियां दुपटी चवि देती, 
मोडे वरङ्ीसो पररा गावेती 1 
टा छोगाज्ञा खाया सिर फवि, 
डोडा बेह तोड़ा डिगत्तो नभथवि ॥ ३४ ॥ 
हरे सुरे कर नेता ह्तकारा छ 
लावा इमाज्ञा देता ललकार । .। 
सुलके बेली चख पोल लख मोजी, । 
चेली दीटां ज्यं साधू चित चोजी ॥ ३५ ॥ ; 
सूती नाथां सर नासां सणकारी, | 
फुरणी धूधायतारासां एुशकारी ! 
जुसर धाया गल आवड कड राके; 4 
नमरेसावढर्न नार्यां वरूण नाखे॥ ३६ ॥ 
मोरी पणिहारी ते जो तम गजे, - 
लरेधोस्थांरे जखियारी लाजे । 
फोशे खातां ने माली फटकारे, , -‰ ` ॐ ~: 
तेरे जातां नें दाली त तःकारे ॥ ३७ ॥ -- |: 
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विनही रां चर मूफाडा वार्जः 

चेता णंसा षएटूपाड़ा बाजे । 
हाली भूंखांरा ज्तेता हट कारा, 

फिरता प्रद्यारा देता फटकारा ५ ३८ ॥ 
घीरा २ कर दोला विड्वे, 

धोरा धोला पड़ धोलां नहिं धवे । 
वेलू वेतडरी ताती बल्‌ वाली 

रेणां धोरांरी राती करराली ॥ ३६ ॥ 
धिकसी भात्ता ज्ञे भत्तवारां वाली, 

चंगी चोदया ससवारां चाही । 
जोचन राय जादी सादी सिणगारी. 

नख चख सचा मेँ दलियोड़ी नारी ॥ ४० 
लोईं ओढण नँ सादो लुत्रालो, 

फूटरलट कन्तो नादो एंदाल । 
पाय खुराखांची पगराखियां पेरे, 

सूरत सिधणी सी वन जंगल वैरे ॥ ४१ ॥ 


वटे चमकीलो कचवीड़ी चमके, 


दांमण दमकीली दांमण सी दमक । 
अवस्थो षुरणी मेँ भवरालो भल्‌के, 
पादर वेतीदा पसवाड़ा पलंफे ॥ ४२ ॥ 
कांचल् कात्तरिया बाजू मे काटा, 


भुजतल भेटे जिण मदे अधमाढठा । 
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करं मे कांकरियौ जसदा गलकाटी स 
अदत मोरां पर ह्टतोदीः आदी ॥ ४३ ॥ 
दंडी कवड्ज्ञी साथा पर ओडी 
ली अलकावल सुखडा पर बोडी । 
णके फालरियो ममरिया भटके, 
लवी मीगांरी खरी तल लटके ॥ ४४ ॥ 
मोरी पीड्ी पर ऊगड़्ता गोड, 
लम्बी वीखां दे. लेतोड़ लोडा । 
सेणां साजनियां ऊपर भर साले, 
धूमर देताड़ी केतां घर घाले ॥ ४५ ॥ 
हेरे हरियालो भ्रतलदह्रखाती, 
गहसे ऊचे सुर हरियालो गात्ती । 
पिन घण चिक जाती छाती लख दाती, 
भिर कणकाती जाती मदमाती ॥ ४६ ॥ 
भरा मुखड़ा पर स्पेदण कण भारी, 
पहुंची पोलृदच से पित्तम की प्यारी । 
नाचे खेला वण मेलाचण नाही, 
जोव जोगीवा बेला जगमाही ॥ ४५ \ 
हा उण इच्छा पर विच्छागत्त हांसी ष 
जम देव इच्छा किण हीःनहि जांणी । 
चादल वीजलियां नभ मेः नहि नडी, ~ -- = 
भेजो भण खायो भल्ली, पुल्ञ भेडी ॥ ४८-॥ ॥। 
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= चेरा पड़ एीका दृग फेरे, 
हाहा ऊंडा दिन भूडा भयहेरे 
करता माचादे लांचा कूतरिया,,. 
उतरत आसाडां मूडा उतरिधा ॥ ४६ ॥ 
ललकत सछंफलियां बाजण ने लागी, 
भका मरतोड़ी खलकतः पड़ भागी । 
वोरा थल विवरण तिल खज्ञवत तरज, 
वृड़ी चेली नें साधूञयूं वरजे ॥ ५० ॥ 
अपणं वायोड़ो नव बीजन उरगो, 
पेल्े भवये हव. बदलायत् पृगो \ 
पुरा खड़ा मे खाडा मे पडिया, 
अगन. अनरथरा कुर ऊथद्िया ॥ ५१ ॥ 
वायू आयू हर विवर्ण विहरावे, 
"थर २ यिरकत धिर थिरचर थररावे.}: 
खहा उम्बर खर अम्बर अरडवे, 
धरणी सिरं धरर गरधवं गरंडावे ॥ ५२१ 
लावां २ धर आंवा अडजवे; ! 
धंड २ वड्‌ धड्के पीपल पड़ जात्रे । 
टका रे. तरू. जरवे टुरजावे, 
दुरा २ यण गरवा दुरजावे ॥ ५३ ॥ 
पत्ता कड्‌ पड़ता खत्ता नहिं 'खावे,- 
उडता ऊमररा पत्ता नहि पावे ) 
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केकी केका तज ठेकादेः ठेरण, - | 
विखमीं फांखडि्यां पंखडियां वेरण ॥ ५४) 
भुकियो वेल कड्‌ आंधी पर आधे । 
हातो ताली हण जुकियो नरह लदे । 
कच्छीपो कर २ रच्छी सुल जवे 
तड्फे मच्छी तज्ञ पच्छी पुल जवे ॥ ५५॥ | 
कर २ हम्भाडा डंगर चिकलवि, 
वाजे भूभाडा वासण॒ व्रिचलावे । 
चमके गोडा गल्ल मोडा चकर्ता, 
तु जस्र सिकता सिकता में त्तिकता ॥५६॥ | 
धोरा धरां पर धृधल्‌ धुर धाड, । 
थल २ ऊथलती बलती बुरकाई 
पडती पुल २ म युल्ल २ हय भूजे, 
सरकर सर सोक्रत गिरवर दर गरूजे ॥ ५७॥ 
किर ₹ भोजन कर जोजन चुल जावे, । 
धर २ निरमल जल येकल धुलजते 
पींगा पृतोर तम्बूतण जावे, । 
सेजां सतारे बजरंग मड जवे ॥ ५६॥ , 
अम्बर सम्बर विन सम्बर अङुलवरे, , ,. { 
जलहर मिलिया बिन जल्िया जिय जवे । 


११४ 
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सोर क्लोरां मोरा ललक 4 
पास्‌ पद्वियोडा. रोस पलकारे ॥ ५६. ॥ ..: 
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खालड़ खे खारो घाटो घर खेवे, 

दोसत उदारो श्राटो नर्हि देवे । 
दाक्तेवा रादे दलवल्िया हल््वांशे, 

वेचण वीनरशियां ईन्ियां अणि ॥ ६० 
विलखी अन जलत धिन वे येराजी, 

भीनीं भपशियां अवे घर भाजी । 
घांनर बीखरिया ओडखियां आड, 

डावर नंणांरी राचर ज्यु डाडे ॥ ६१ ॥ 
भाये भल हकल्िया भुरटांरा भारा, 

अध अग उललिया उरगांरा आरा 1 
पूकण नव कोटी डा फरहरिया, 

धर २ जाती रा टांमक धर हरिया ॥६२॥ 
खाली जलधर थी जलधर जल्‌ खृटो, 

तत छिन जीवन विन लग जीवन तूटो ॥ 
खृटो बीजणकण लांच खड़ खयो, 

दपनें पलया गत पावन पड़ द्ुटो ॥ ६३ ॥ 
चहुधां चख चरण सूरण ख चडती 

मसलत महिमहि मंडल नभर्मडल मंडती । 
रेणुं रति मेडल्ञ रसमी रबरोकीः 

. तम मन भिज कांपत ढांपत श्रियेलोकी ६8१ 

काल्ञी पीलली सहे सीली ककुभाली, 
: ~~ ` + कांठल कावल्ञ कल वाचल वल्ञवाली 1 
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अवनी उलटाती कुलटा कतित्मावे, 
खख कर तोडी मरतोड़ी खावे ॥ ६५ ॥ 
आंधी खृ खाटा करतोड़ी अवे, ~ । 
फटदफे सूषा चेता चूल जावे † 
सण संकट में वकट सव राया, 4 
धांटा घुटियोडा घ्रंघट घवराया ॥ ६६ ॥ 
योया गह्‌ डम्बर समस्वर्‌ विनः थाया, 
छपने समांसा आस्वर छाया । 
तुत्त तिजोरी भ. जल न जड दीनो, 
ट्‌. दे खांडा खड़ने खड दीनो ॥ ६७ ॥ 
दुरभिख निकटप्तण किणे नहिं दीदो, 
नगे नगटा पण कृपणं सय कीटो । 
निस दिन निस नायक नभनदहिं नखताली, 
` करदी पूनम नें अस्मास काली ॥ ६८ ॥ 
मिलगा धूलीमे जएटाश्चम जना, 
सास्ते सूली मे भ्रष्टाश्नम सूना 1 
हा हा दुखदाई उपनां हथियार, 
सञजन सुखदाई सांवल सथियारा ४ ६६ ॥ 
गोल्‌ मायि गांवां गल गाहे, 
दुशखिया इुखिया मिल दोन दल्‌ दाहे ! 
खस्याखेस्र लिया माकल्तिया खादः 
. वेजड दामोदर चामोदर  । ॥ ७० ॥ 


[| 
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ढाल्ञा दाज्ञां तल्ञ संतर ठलतियोड्ञ, 

बेटा नीरान्तर आन्तर वज्ञियोड़ा । 
चारी वोटे नदिं खाट खड़ वजे, 

फिर २ फर फटी साटी नहिं सुजे ॥ ५१॥ 
गोवांचर तोडी पेंडा थिग गेड, 

मेभ कर तोड़ी भेडां डिग भेडी । 
ऊण उरणिया खरसाशियां ओले, 

` टरडा नरड़ा षिन अरड़ा देटोज्ञे ॥ ७२ ॥ 

सख्या जराव सेडरि सार, 

चेरे बेटा कर हेरे हतवारु । 
स्यां रिडके नें गायां रम्भाम, 

भरांणी तिरखाठुर पाणी कुण पात्रे ॥ ५७३ ॥ 
निरवल चोरांडर व्तियोडा नडः 

दरबल मोरां पर कसियोडा डेरा 
हिल्ल। कर हिण के इल्लाहुय आधा, 

` लीला -भगवतरी लीला; नहिं लाधा ५ ५४ ॥ 

खाली खली मे बाजे खणणारा,. 

भाजे धापड़ल्े कोठा भणणाटा । 
वरे २ धनदेवेवख्णाट ; ` , .४.. 

~ - गाजर खांचर.ले पजर गणणाटा ॥ ७५ ॥ 
पडपण कोहिर पर. कोहर पड़ जावे, +` : +" 
~: खड्-२-करता खरः खुद घड़ खड जवे 
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सारी कीमत हे फरियोडा सारे, 
हिम्मत भरियोड़ा हिम्मत नहिं हारे ॥ ७६ 
खावण रुण २ धन उण सण मन सूरे, 
धांमणए तांमण विन जामण सिर भूरे । 
गायां गोसाल! गृन्दां गतगलृत्ती, 
ढाल दृग ठलती वदा बल्ल २ ती ॥७७॥ 
अमली राकरड़ा डरां में अवे, 
मोटी घसकां घड़ मावा मटकावे । 
ढांढा तांवाड केरिया दीके; 
सेदटी पांणीं ने दगया यके ॥ ७८ ॥ 
चित्त पर धोरारव अकर चर्चति, 
धर र नर नायक लायक धघवरावे । 
ज्यादः जीवणरा पडिया जिव ज्यादा, 
मांग टीवण चिन पडियार मादा ॥७६॥ 
फेदइ २ सी नभम निजराई, 
मांखण ऋांखण री मनसा सुराई । 
सावट चावटरी आवट मन मारे, 
रने पापांरा थर ज्ेगया लारे ॥ ८० ॥ 
हुयगया हतरासा हकवक सुण हाको 
निरधन धनवालां नीकलगो नाको 1 
खावण पीवण री खासा रग खटी, 
छनं जीवणरी आस जग.दछ्ंटी ॥ ८१ ॥ 
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साध सरोधय ले सुंखंसूं नहिं सोया, 

घुभनी सुगनावल्‌ रावलृवेल्‌ रोया । 
सिद्धा सिद्धाई धरणी में धसगी, 

भोपां मोपा फांफां मे कै्तगी ॥ ८२॥ 
भटा जोति्तियां जोति की शटी, 

करसा कलपाया बरश्ा नहिं वृटी । 
दारी दुर डिन दति दुगशित दरा, 

सवण आवय मे गावण सरसा ॥ ८३ ॥ 
निकसी. तीजणियां वरियां (धिन हाली, 

उपमा घड़ टाली वरी चंड़वाल्ती । 
वेणीं वासकसी एणी द्विगवाली, 

` बाली वयवाली वालम वये वाली ॥ ८४ ॥ 

सादर सांईनीं आदर उमगाई, 

उडती परियां सी वरियां धर आङ । 
भोरी गज गमणीं हसा गत हाले, 

चस्पा उालसी राली सुज चालले ॥ ५ ॥ 
पदमण प्रूगलरी ऊंगल्न गल रागे, 

लंजां हजादे अजा श्हलागे । 
चच चेपलासी चितवत चिरताली, 

निर्णय निगमागम नागम निरताली ॥८६६॥ 
मादा मरजादा ज्यादा मद्‌ भस्तीः 

वैली श्रलवेली केली छंदमस्ती । 
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डोला हीडेला होकर हचकाती, 

अणवट ठोकर दे अड उचकाती ॥ ८७ ॥ 
तिण दिन तीजशियां निरखी तन त्यारी, 

केचन वेदी समी केसर री क्यारी । 
गहके अरग सुरसारग सुर गावे, 

चांणक दी ठांड नीठां वण अवि 1 ८८॥ 
दृलर भांकल्‌ धिन खांकलु दिन टाक्यो, 

हींडे हीडण विन ईंडि दिये हांक्यो । 
सूकी सेवणरी हेला उरभादै, 

मद्यो देवणरी वेला सुरभाई ॥ ८६ ॥ 
डा उेडर सी धारईघुर धीरे, 

सिरी भडर सरगाई सुर भणे । 
वीणां नारदस्प कोयलसी वांणीः 

करल के कीसी काया कुमलाणी ॥ ६० ॥ 
लोयण लागणशिया तायां जलवाला, 

कोय काजलिया रलिया रजवालु । 

नो ओ भकांकडियां जाती जतवाली, 

रोरो आंखाडियां राती रतनाली ॥ ६१॥ 
पल २ दीटां विन पांणीं नहिं पीता, 

ज्यांरा मीठा मुख जोयर जगजीता । 
माता पितु वेढा बेटा भल मरिया, 

प्यारां २ ने सुसकल पर हरिया ॥ ६२1 
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जातरजर हरणे अभि अन्तर जडियो, 

भ्ीततम प्यारी मँ. बरहर पञ ॥ 
सिमा परमात्तमः आतम नहिं मालम, 

चारी धरतज दह विल्वं यालम ॥ ६३॥ 
अगरिित अवलावां छावां जत छाई, 

निरमल्‌ नेंणं जल्‌ वल्‌ २ विलस । 
देती ठेलीसी श्रली ठंग ठागे, 

सटी आंख्यांरी रोटी मुख भागे ॥ ६४॥ 
सासू बह दोड मिलके सतवारी, 

पातल्‌ पेटी निज वेट समम्यारी । 
वाला बीरा क सरमां बतलाती, 

आंसू पाती हा छाती भर आती ॥ ६५॥ 
नख नहिं निरखात्ती नाजुक नखराली, 

पिये जिये प्रतपालीं जाती पथपाली.\ 
घूरण॒ नैशं जज्ञ काजल्‌. जल्‌ धूमे, 

लल्‌ ड़ अआाखड़ती भ्रीतम गलु लूँ ५ ६६ ॥ 
चिन रे साथी वत चंडती नित, खात, 

मोकलु; चाकल म कोकल्‌. नहि मत्री ५ 
हांडी खांडी मे डो सग हले, 

चखवहे खंजनः सँ धारोला चाल्ेः॥ ६७ ॥ 
डोराः डिग मिगता आटी सुल सुलृती;. 

तिरवीः कांखणियां चरकी सीं तुलती.\ 
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हुरवल्‌ लज्जालू साल मे दीखे, 

भांभण भृखाल्‌ व्याल मिन वीखे ॥ ६.२ ॥ 
भरी भटी उरजरियां भवि, 

गोरी गरी रज शिया यावे ¦ 
छपनो गवे गले नेखां जल्‌ दवि, 

अपणी उनसखता सनमुखे सुद मवे ॥६६॥ 
मुड़ २ पड़तोड़ी आंखाडयां मींषे, 

श्रखां मरतोड़ी सूंटड़ियां भीचे ! 
घाट चटाउः हय सांसो उरसले 

वाट वटाङ धिन हसो उदात्ते ॥ १०० ॥ 
नीच नरं सं धावां जल्‌ धावे, 

‡,' , ऊनो देखणये अवलृखो अवि, 

गाढी गरणा गर र्जले गख्साटा, 

सायण सखो गयो देतो सणणाटा ॥ १०१ ॥ 
अपने आसरिये अतलो दिन उगो, 

पीहर सासरिये पल्लो युन प्रू । 
्याखी जगदीश्वर शाधण अभिलाखी, 
` राखी वांधशणरी इश्वर न्ष राखी ॥ ९०२ ५ 

फुरियो सादर वो धुरियो नहिं फीको 

सन्दिर. दर. आमे लगे नहिं नीको । 
द्विज वड तीजां दर्त्‌ ल दोडे, । 

खावे जातू खल मारग सू मोडे ॥ १०३ ॥ 


५ 
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निस दिन जन्माषटम अष्टमगसनाही, 
माधवः मर्यो के जन्म्ये।.जगमादीं । 

कूड़ा परूजारी कृडी कथकीनी 

देवणकानां में पनीरी ठीनी ॥ १०४ ॥ 
ऊंधा चूधाकर फेर उरभवे, 

घनड़ो चनड़ी वण मनद सुर कावे । 
उभी आ्रांगणियं ओलेोंडी अवे, 

गद २ खुरमुरली ओलुंडधी गावे ॥ १०५. ॥ 
गोगो मोगो हय गोरांधा गिरियो, 

तेजो मोलो पड़नेजोल्तेतिरियो । 
परां पतधीरा पेली धरधायो, 

उण दिन रामों उर सामों नहिं आयो ॥१०६॥ 
घुट २ खीरां मै दुर्नियां लवला, 

. पांच पीरा मिल खीरां नदिखाई । 

भेरियो ादरवो खाली पड़ भागो, 

लगता आसर में आंसू भटडलागो ॥ १०७ ॥ 
घरण निज परणी घर बाहर धेच, 

। वानिता-२ वत निलजा नर वेचे । 
धांसू टोलसिया सखियां धरियाली, 
- आस्‌ ओलिया अखियां. अशियाली ॥१०८॥ 

सची आतांरा नीया पन आया, 


\. . ^. ~ खोड़ां काडणरी खोड़ां क्रिस खाया । 
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जोगो नानां दादाणो जोड़ो, 

ताजाकुल दोनों पण रोटीसे तो | 
सामो भेजो दिल भिल मुख मोडो, 

तोड़ो तार नहीं फुलकांरो फोड़ो । 
काको भततीजो सये दिन काटो, 

धरम घाटों नहिं आटारो, घाटो ॥ ९१९१० ॥ 
दुराभिख घमडी देसनकारी सजी 

सरः भवसि धरमे, भूबाजी। 
कबड्ी २ ले कल्ियोडा कुंगा, 

दाला भ्रूडोडा ढलियोड्ञ दगा ॥ ११६१ ॥ 
धोती धड़चाली सन्धियोड़ा धामा, 

तविय तुयोड़ा बस्दियोडा बाग 1 
खेटरखल्‌ मुंडा शिपियोड़ी छाती, 

गोडा गलियोडा चिपियोड़ी चाती ॥ ११२ ॥ 
दारादुर इष्टी खष्टी सुकजघे, 

ज्यो ज्यों जल वरस स्रं स्यं तरनतावे' ५ 
सूक्ता सरवर सवः तरघर सव सुका, 

चारू, वर्णाश्च भय भम कम चुका ५१९३॥ 
ग्यां मेस्यांये कर दीनो गाठ 

लङ्ज्या कमज्ज्यासे लीनो लटो 1 
प्यारा टोगाड़ेया पाडा कद पखः, 

दुटां दहियांस चाड कद्‌ देखा ॥ ९५ 
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श्री कीटीरा आसी भेव भठंको, 

य॒डली छा्यंरा सपने मे मटका । 
प्येवा पड़तोड़ी रावां घी थणो, 

धापर देखांला दृजे भवधीरं ।॥ ९९५ ॥ 
भाद २ तज भूको तज भागो, 
पग २ पुरुषनिं लूखो जगलागो । 

आदा २ अनवासी वनवासी, 
उरगा डलृगाणं पादा कद आसी ॥ ११६ ॥ 

तोता बोत्तां मे रेता ठुतु लाता, 
बातां बीसरगा वेता बतलाता 1 

जाता गेला जिम जल्‌ २ हिम जोता, 
रोटी मागण सूं पलापस रेता ॥ १९७ ॥ 

न! नौसरगी जाड तल भलके, 
न्यारी २ निज पांसलियां परलृके 1 

लवता पखांरा पहलु लागोडं, 
भका सरतारा भीतर भागोडा ॥ १९८ ॥ 

पिञ्जर पांसलियां भीतर पेठोड़, 
योले वोबाता डोवा वंटीड़ा । 

कची नांगलियां मरत्ता करडाटा, 
ऊंची आंगलि्यां करता अरड़ाटा ॥ ११६ ॥ 

डिगती डोकरियां डोर ङाडोले, 
-चावा टुकड़ा दोहा बाकर बोलते । 
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निरदड नारदसी लाजे मन मेडी, 
ईश्वर देखाजे मत वेला ओद ॥ ९२० ॥ 

गद २ वीणी दुगं पणी घलृल्‌ाटा, 
कंगला वंगला मे कीना करलाटा । 

ठांठा ठरडाया सुख दुख किण सृ, 
विपद चरडाया विपती छण धृ ॥ १२१॥ 

चिन्ताहरनागर विन्ता नहि चीनी, 
करुणा शागर ह्य करुणं नहि कीनी । 

धरणी तलव्याङ्कल्‌ चेलो सिर धुणियो; 
सरणागत वच्छल देल नहि सुणियो ५ श्ट२े ॥ 

लिखमां बर छांनो कांनो ले्ीनो; 
दीननयन्श्र हय दीनन इख दीनो । 

घट > घण नामी स्वामी सुरता 

तर जमी हुं ओलृज नदिं आहं ॥ १२३ ॥ 

हा हा जगदीश्वर भड़ी पुल हेरी, 
भाफल दुनियां पर अदी पुलगेरी । 

छपनें छोरा विधलां पर करलीमो, 
दानां २ पण्‌ हनि धरदीनों ।। १२९ ॥ 
किण दिग टूकां हमे किण दिग हम कूर्का, 

हरदमदहीये म उटठेदरि हका । 
सवाविध सांस्रथत्‌ सव धारे सारे, ,, 

मारण वहु मारग अन विन क्यू मारि १९२५॥ 


‰ 
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त्राता यण ग्याता दूसण नहिं देण, 

रहीं करणीं में भूभूसण रणो । 
विद्या वेद मं वेदिकं विध चरणी, 

अपणी करणीं सरं जग पार उतरणी २६ 
भावी मूलोड़ा भूको क्यं भाया, 

पोचा करमांरा पोचा फल फल पाया । 
निकमी नीयतरा सरवर नीतसियिा, 

वीटा वीजांरा तरवर विस्तरिया ॥ १२७ ॥ 
निरभय नियता में निवता नरनारी, 

करता भासण मे भरता सिसकारी । 
भगवत करतानेँ करतव भूगतावे, 

पिला पापांरा पामर फल पवे ॥ १२८ ॥ 
चतुरां क्यं ऊंडी चीन्ता चांपांरी, 

अच्छी इईश्वररी भंडी आंपारी । 
सण २ सव हिल मिल दुख सेणो, 

माहो माही मे देणो नहि मणो ॥ ९२६ ॥ 
चहतो अखिलैश्वर अवगत अनदाता, 

तत्सत जगपालकं जगपत जगच्राता । 
जगम जीया तो पाटा सुक पारस्य, 

वहोरा बतलावो न होरा कर न्हास्यां ॥९३०॥ 
धुर २ करता नर लागा धीरावणः 

सोनां चांदीये करगा सीरावरण॒ । 
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पड्ज्यो ऊुल्लखणां वहोरां पर पटको, 

गेणां गांडारो करगारग गटको ॥ १३१7 
लृे खव धन धन मे धर लेवे, 

्दोडः दूरा तिगुरणं कर देवे । 
सब धन जाटारो काटांरे सारू, 

वहोरा चोरारो को नहि वारू ॥ ९३२ ॥ 
कूफस खवे निस आवे कण काटे, 

त्रिखमी विस्थां म अत गत खत वदे! 
अह प्रभू चवद्‌रियां कल्ल कवण॒ उवारे, 

मन्त्‌ अन्नु सर गनत देमारे \ ९३३ ॥ 
आसी ऊंमर मे आंरोकस आयो, 

छल बल मुतलब कर वस कर चिटकायो । 
पलं म आतारी चमड़ी नित पनी, 

दमड़ी खरचीरी जातां बहि दीनी ॥ १३९६१ 
धन्धर वका भट इका देः धाया, 

उटिया उन्योगी उधम उमगाया । 
सरधा वाकी सू की सुख सेरी, 

ट्टी दंढाहर हडोती देय + १३५ ॥ 
जांणीं जीवण न जिस तिण॒ मिस जुल्लिया, 

पांणी पीवण्‌ नें पूरव दिस पुलिया ! 
जाडा धन वाला सीधरतट ज्ञड्या, 

गाडा त्तन पाला -यज्जर धर गुड़िया ॥१३६ 
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ङ उडिया कलकन्तो, 
माऊः मुर धरिया कोलमः तक मन्तो । । 
थेट धर सम्बर ऊंडा सर धागे, 
आरे मायला घर भंडार आगे. ॥. १३७ ॥ 
धर २ खपनामे घर २ री घालीं, 
मोऊ मुरधर रीः सन मुख मे हाली । 
वादे गांटड़्ियां वडियां चुगवाले, 
राली गदड ले कांधा पर राले ॥ ९३८ ॥ 
सासा नोली मे अरकायां सासि, 
चाक कोली मे लटकार्यां वांसेः। 
माये ओओडी धर साखीणां मां, 
उपने लाखीणं अपरं धर ' छोड ॥ ३९ ॥ 
बलदा गाडां सल्ल पाडांपर वोरा, 
छोटा ढोरां पर रोरा उरद्टोरा1 
हातां हीकल्िया लटकन्ता लोटा, 
` छण २ री कन्था सपने मँ रोटा ॥ १४० ॥ 
लारे वालदरी डरो लीनोडो, 
दोलो दालदरो घेरो दीनोड । 
फाटा धावालेया घाघरिया फाटा, 
` फरक चोटलिया देता फरराटा ॥ १४१ ॥ 
रवां लीखांरा ज्भियोड़ा जाला, 
नीचा नभियोडा कड्कोड़ा काला 1 
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चीचड्‌ इत्तां वुग दोला चेटोडा, 

आंशे भोली मे टुकड़ा अटोड़ा ॥ १४२ ॥ 
ताकत तू रोड़ी तापड़ तूटोडा, 

खाता पोतां सं पहला खूटोड़ा । 
केला खोगालृः चक्ष छृटोडाः 

फिरतां २ रा फीफर फूटोडा ॥ १६३॥ 
ऊँचा नीचा सं आंग्ल नहिं ईखे, 

भागल भकं भूरा भला भड़ भीखे 1 
मेगण २ सूं पद २ पदपी से, 

इमादेसोतां दल जडो दीसे ॥ १६९ ॥ 
अढे चटने मीठो कर आणे, 
| दीटो अण॒ दीठो जीटो करजांणे ) 
॥ पचि काया नें नीसरगा परचा, 

चोखे वींठेरी वीसरमा चरचा ) १४५. ॥ 
| सामों सीयालों साखी सरसायोः 
। „ वाकी वचिवां ने डाकी द्रसायो । 
| मिला २ सुर्‌ आश्र का मारण, 

दाबो धावोदे ठावो अरिठारण ॥ १६६ ॥ 
। अधी व्याधीरा आद्‌ उकलियाः 
५ अज मंजण विन संजण्‌ दृग उल्िया । 
काती कुरलाती काती निस कालीः 

होली हीया मे दांतां दीवाली ॥ १४७ ॥ 


~ 
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खल भल खावर नँ खगसर खल्‌ सेध, 

चावल चेफीरी तेफी सू वेधे 1 
पीतल परि करपर चीतल्ञ करपर से, 

विहल मातल पर सीतल सर बरसे ५१४८१ 
पाला पडतोडो वरणं जयवीटे, 

मालो करतोड़ो करुणां नहि मीटे 1 
रातां मोरी हव खोटा दिन रोवे, 

हातां पावांरा खोटा दिन होवे ॥ १४६ ॥ 
धिन २ धनचन्तां थेली ले धाया, 

भायां लातरतां सेली भ्रूज भायां । 
लाखां लोकां सो लाखां बर लीनो, 

दुरवबल वेला मे चल्ला भरद ॥ १५० ॥ 
धिन २ दातारां सातारां धणियां, 

आआगल्‌ खुलियोड़ी तुल्लियोड़ी अरियां । 
अबला उद्धारी सवलां कुल्‌ आया, 

जणणी जसधारी व्रारी जि जाया ॥ १५१॥ 
आयो अगरेजां अदसुत गत बालू, 

` इईगाक्तेस नेसनरां देसन उजवालां, ! 

वांटण विनतावां बारी अनवारी, 

चालक वृदांरा पालक चलिहारी ॥ १५२ ॥ 
निरमल्ञ गंगा सो मगः सी नामी, 

. जंगल धर में कियो मंगल जग जामी । 
9 
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परटुख काटण धड्‌ विक्रम धुर प्रठो, 
बरसा इष्टेत ड़ विक्रम पुर घृठो ॥ १५३ 
युन्च परचारणरो परवोदय पायो 
फवतो आयुसः श्री माधद फरमायो । 
छपनें जयपुररो जग म जसघ्लायो, 
ओतो अरवनरा वल सूं एल आयोः ॥९५६॥ 
सायव २ समदेखो द्रसा ग, 
हर दम हरियन्द भी सेखो सरसायो । 
भूगो मांखण सूं मिसरी सू सीट, 
ठृगसू दोय घड़ी अन विरतो दीटो ॥१५५॥ 
लख पुल पातल्‌ जस परचो लिख लीनो 
दुनियां पालण राक स कोन्सल दीनो । 
धान दिरावखनें सुख देवो धायो ॥ 
पांणी! निरमल नित सृवलाल्ञे पायो ॥५१५६॥ 
पल २ पलकां सू पडता परनाला, 
मोटां मूगारी होखां मे मालां । 
भारी नाणां षिन दाणां विन भूमं 
घररी रदनोरी सदेनां षिन घ्रं ॥ १५७ ॥ 
दोवस्तां म वाकी नहि वाकी, ` . ॥ } 
चल प्रत जप्याकी वाकी मे चाकी । 
पिरजा भरांशं सं घनगो धशियांरो, 
वगो वशिरो भरणे भंशियांसे ५१२८ 
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माख्या विण मिनखां पाख्यां सँ पोखे, 

कुत्ता कोधाक्षियां राखे अणरखे । 
हा हा ढोले पसू कागां कुल हाथ, 

मिनकी पोरायत दूधां दहि माथे ॥ १५६ ॥ 
भूपत तोट सै देवालां भिलिया, 

मोटा मोर्टारा कुल मगतां मिलिया । 
रि २ धाया नहिं याया सिररोले, 

धूटी अयाज्यं काया चख घोल्ञे ॥ १६० ॥ 
सुगधा मध्यनें मोडा मिल जावे, 

पढ २ धारथन। प्रो पितातरे ! 
हैया २ वण नगटा पणेवे, 

साध्वी दुख देखे कुलटा सुख सेवे ॥ १६१ ॥ 
विगड़ी किसमत पर पारायण वाचे, 

नाडी २ ज्वर नारायण नाचे, 
बणगा वेदेह अदी अभ्यासी, 

संकादेदी नदौ यही शुन्न्यासी ॥ १६२ ॥ 
वेसर चेरामी त्यामीं तनतावे, 

चेला तेला विद्‌ सेजां बण आवि । 
सधरवशियोडा वेव नहिं सेवि, 

जर २ कन्था मे केवल पदः जे्वे ॥९६६॥ 
अथीती अभ्यागत टोल दुल अगव, 
सी भंडाल पोलीपधरावे 1 
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रमता राबज्ञिथा रलिया रत रोधे; 
शुन में धुन लागी सुन मे सत सोधे॥१ 

जय २ जोगेश्वर भोगेश्वर भूलः, 

धारण पृक्री धर चक्री नहिं चूला ! 
कमडल कापांदयय कम्बल गल कन्था, 

खोखा वादार खुद सीखी सन्था ॥ १६५ ॥ 
अलगा एकांयत नीयत्त निरेदावे, 

भूणीं अवधूतां दी धुकपरावे । 
परापोमामेंरूरा सदसे, 

पीता भरिेड़ा जीता पदः पावे ॥ १६६ ॥ 
गोडा पर गोडा रुपहुमीं पोडणने, 

गावो गलती नित आवो ओडणने । 
जोखत दत्ताय गोरख जिम जोता, 

त्यागी तिस्थंकर संकर जिम सोता ॥ १६७ ॥ 
तनमन जगती जन लागी सतकाली, 

त्यारी मुखतीरी लागी तत्तकाली । 
ठरता आंतां मे ठांगलियां ठेली, 

मरता दातं मँ आंगक्तियां मेली ॥ १६८ ॥ 
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४ । ॥ श्रो {॥ 


८ समक्न) 






भिय सज्जन पुरुपो आज कल ससार में देखा जाता 


कि सचे साघ्रू महातमा है का श्वाग वनाकर जाट कुमार मा- 
ली. गजर. राईका दि. अनयद्‌ छर कमार कोम. अथवा 
गरल. मेने. वावरी. जोगी. ठेढ ओर गी मादि नीच जा- 
लोर्गो नँ मी पतिर सुंडवा. खाख रमा. कथे रंग. दह 
आद्धि किसी घकार का मारका लगा दटे कहे लोगो ने भी 
सागकर खानां सानो धन कर्मानि का एक शगस वेश सुक- 
रर कर लिया है! ओर शोटा गोटा व वस्वी आहि चप-. 
| डस धारण करके यमराज केसे कानिषटेवल धिच भोले म- 
नुप्यों के वावा दन कर नोकरी. धन. खी. पुत्रादि अनेक 


` > 
अ ., 


>. 


प्रकार की सिद्धियां देकर उन से धन हरण करके अपने क- 
सव्य कर्मं को सुफल मानते है। सद यहस्थो इसको लम्बां न , 
करने की कोई आवर्यक्ता नदीं है अप सज्जन पुरुपों ने सं- - 
सार चक्र के उलट करको स्वयम्‌ अनुभव किया होगा कि 
आजकल नाम के साधवो की कितनी गणनां बढ गई हे 
मरदम सुमारी मेँ भी अटाईंस करौड्‌ मनुष्य गणनां मं सात 


~~~ __ 
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करोड भांग कर खानेवाले हैँ । इसी का आशय लेकर 
विवर उमरदांनजी नें “सन्त असन्त सार अपनी अनु- 
पम कथिता मे अच्खा क्षिखा हे । जिसमें “सन्त ओर अस- 
स्तो" के कर्तव्याकर्तव्य कर्मो की व्याख्या स्पष्ट स्पसे द- 
धैणवत्‌ कर दिखाया है । अतः मेरी उन देश हितैषी श्री- 
मान्‌ राजा महाराजा सेट सहकार बो सवं साधारण पाठक 
तथा श्रोता गणे से सविनय निवेदन है की आय इस “स 
न्ता सन्त सार" को अवलोकन करके धन हरे धृर्ता के धोके 
से वचं । ओर सच्चे साध महासमाओं करी सेवा करफे सं 
सारसागर में अपने मनुष्य जन्म की जीवनीं को सुफल 
करके रुख के भागी चनें ॥ इति शम्‌ ॥ 


हस्ताच्लर गायड्‌ सिंह वर्मा 
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्रारम्‌ 
( सन्त असन्त स्षार्‌ ) 
( दोहा ) 
तेडण कर कविता तरणी, घालूं चंडण घूवं । 
खंडण जोगे भक रो, खेडण करणें खृव ५ १॥ 
मोडां दुग्गह्‌ मालिया, गावर फोगे गाल । 
भोगे सुन्दर भांमणी, सुफत अरोगे माल ॥ २॥ 
खीरं वांनी ज्यं खरा, वीरां छानी व्याध । 
-भध्यनी पग धीरा धरे, सीरां कानी साध ३7 
मा जाई कहे सोडिया, करे कमाई कीरे । 
वाईं के जिर वेनरा, वे जवा वीर ॥ ४ ॥ 
आजे कालरा साधरो, व्याज वुहारण वेस । 
राज माय कगडे रुगड, लाज न अवि लेस ॥ ५॥ 
वड़ी हवेली वीच मे, हेली सूं मिल हाय । 
वण सतगुरु खेली चखत, चेली सू चिप जातं ॥ ६ ॥ 
भोटां ञ्य साधू कपटः जोटां दे जुग टाल्‌ } 
चेली सूं चोटां करे, रोटां हित सुग टाल्‌ ॥ ७ ॥ 
जणियां २ नँ जिकां, धणिथां विन ली धस 1 
मिल भिं अव मेट दू, हुरकणियांरी दत ॥ ८ (व 
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॥ श्योरेम्‌ ॥ 

(दोहा) ` 


ऊमर सत उगरधेस मे, वरस यंतीसे बीच । 
फ़ाग्‌ अथवा फरवरी, निरख्या सतगुरु नीच ॥ १॥ 


( छन्द गगर निसींणी ) 
तो सत्तसरू न ताया, अरथन आया गरथहि व्यर गसन्दाहेः 
दे पिदताया दीक टमाया भाया भूरि ममन्द । 
भोडां सूं भिलिया अमैतर भिलिया सिक्या रस सोढन्दाहे, 
सुख त रट रांम दिल विच दामां वामां घट बोदन्दाहे ॥ 
गुरु आप अक्ञानी. जंगतन जानी चेला मुक चहन्दाहे, 
करीरा काचा साधन साचा वाचा वहोत वकन्दाह । 
अन्ये को अन्धा धरके कन्धा चलकर पार चहन्दाहे, 
नगरा निरदावे जमपुर जावे खररर खाड खपिन्दहि ॥ २ ॥ 
ग्यांनी तन मोरा ठोरम ठोरा चादर मैं विलकन्दाहे, 
हेम दवा हाथी साथ साथी खाथी चार चलन्दायहे । 
रस्ते मेँ रस्ता खव्वा खस्ता हस्ता खृव हिलन्दाहे, 
मसकसर्यां मांडे भडवा भांडे गुंडा चांद. गच्न्दाहे ॥ ३ ॥ 
हसा पर्‌ हसा सुख म ससा आसा प्स्थत ऊउमन्दहुः 
पाड पारधका संदा ननंसका श्री खड घ्र मन्दाहं 
धन केवत धीटा देतन दीटा मीठा ठग मोहन्दाहे ॥ 
। चेरी जारी घञ सू प्यारी स्यारी विध सोदन्दा है ॥४॥ 
1 
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| खल्‌ लुच्या वीज्‌. बुच! द्या पण टोकन्दाहिः 
चाकररा चाकर ठाकर वाकर वण योकन्दाहि । 
सोलुपहुथ लंडथा खावण खुइदा पडदा म पसन्द, 
भायां सू भगे अयां अने वायां हिम वसन्दाहे ॥ ५ ॥ 
रमरी चरीनां निरख नवीनां राम २ रण कन्दाहे, 
कन्द्रपरा कीटा फवतन फीटा भवर युछा भण कन्दाहि । 
कामी अरु क्रोधी वेदः पिरोधी परगट नरक परन्दाहे, 
भगती नहिं मोगा जुगातन जगा अद्‌ विच सन्त अडन्दरहे ॥६॥ 
बेहदरा चासी हद स हसी आसी विख उफणन्दाहे, 
खूराडा ख्येला गाफन गोल भोला इश्क भणन्दाहे । 
आस्तिक विन इन्दुक नारितिक निन्दुक सास्तिक मत से(खन्दाहे, 
तज धम दंडी अधिक अफडी पाखडी पोखन्दाहे ॥ ७ ॥ 
पदिया नहिं पाटी घट मे घाटी तल्‌ तादी इन्दाहे, 
करणी भे फिर २ धिर्णीं धिर धिर पिर २ सिर फोडन्दाहे। 
फिर्या नहिं फेर सारम मेरू तेरू पान विरम्दाहे, 
चच्चाद्‌ विरू द्दिये मे देरू गरू रंग महरन्दादहे \ ८ \ 
अनहदः नहिं खरी विखम विकारी घन धारी धोकन्दाहे, 
अगली धर उन्ची चेडत धची कड्‌ कूची को कन्दाहे । 
पाव ने पेडा भल पण॒ भेड़ा नेडा नदीं निसरन्दाहे, 
पिया सू कृषिया ज्ञपिया २ रुपियां सूं रीजन्दाहे ॥ ६ ॥ 
व्िलला अथ वाचे रत्तिकनराचे छव छाती डोलन्दाहे, 
वकमा नर. नारी वारस्वारी. वलिहहारी बोलन्दाहे । 
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नाणे नारायण प्रद परायण रामय रेसन्दाहि, 

छन्न वल कर छनि मतजव मनं मूर्ख गल मोसन्ददहि | 
अज मेक उजागर न खर नागर गुण सागर गरूजन्दाहेः 
नामा छत नामी कथा निकासी श्रम मामी भूजन्टाहे । 
करखे चातंणी चृदी कणी सुर वासी सोकन्दहि, 

गद्‌ पद्‌ गन्धासय मद्‌ सन्दश्य चिन्दाश्यय केदन्दाहे ५९१॥ 
गघ गाया गवे छापा छावे जेहकाया जहकम्दाहे, 

यण ओगुण गोफा तरकन सोफा वोका सुण वहकन्दाहे । 
मशि वन्धम वन्धा वन्न वन्धा अन्धाधरुन्ध अणन्दाहे, 
धृरत देः धोका चोडा बोखा चोखारस चाखन्दाहे ॥ ५२ ॥ 
सुग तरण हारे परण पधरि चरण कमण वचूषन्दाहेः 
अन्तर अभिमानी गदर गुमानी वक ध्यानी वुबन्दाहे । 
मन फेलन मावे सेल सुहावे डल वक्र डोलन्दाहे, 

कर नवल किसोरी सघर सोरी मरियादा मेरन्दाहे ॥ १३ ॥ 
विफल वेरागी त्रि भवनत्यामी भागी सुज भटन्दाहे, 
चेली चिरताली निज नखराली चितवाली चीतन्दाहे 
करड़ी कर कन्धर वन्धर वत्थर जालन्धं जीतन्दाहे, 

खट अक्रन खाक तक्र पवितास एक वक्र अरलन्दाह्‌ \॥ ६६ ॥ 
गलियां म गोता खावत खोता वोत्ता मार बहन्दाहेः 

हितम वड हांणी जा नित जांणी चित में नार चहन्दाहे । 
विधवां वाला. टीकर टाला अद्‌ काला ऊगन्दा हे, 

माहव मन मोल्‌! टोगड़ टोला पोत पग प्रूजन्दा हे ॥६५॥ 
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भांडांरा भाई हांडा दाही रांडां मे रोन्दा दे, 

उठतोड़ा आसू फिरता फास जिग्या सर जोवन्दाहे । 

पर बरह्मन पाया सद सरमाया माया मद मांणन्दाहे, 

द्विज वरण दवाया कल पित काय- छाया जल छांणन्द हे ॥१६॥ 
जग्मे कहे जोगी भीतर भोगी सोगी सम सोचन्दाहे, 
महिलानें मोगी गूंगी गोगी रोगी जिम रोवन्दाहे । 

सांगी सतह हेजत हीं मत हीणा मांगन्दाहै, 
पागल सिस पाया दागल देयां भागल्ािर भांगन्दाहे ॥१७। 
अति खूणा ऊंडा थूंडम धडा कूडा पन्थ करन्दाहि, 

मुखां विन सूंड भासत भूडा भर संडा भम कन्दाहे । 
लडथड़ मल्‌ लंजा हतरस हैजा मन मथ काम मदन्डाहे, 
जारी कर जोश सर सिर जोश कोरी हाय कथन्द[हे ॥९८॥ 
चली भरु चला मांडे मेला काम विकल किल कनदहि, 

नित हाजी नाजी प्रूरा पाजी ताजी रांडत कन्दाहे ! 

वार्तारा व्याल सरव सियाल्‌ उंनालू ऊंगन्दाहे, 

जूता जतलाया मन मत लाया वतलाया वीखन्दाहै ॥ १६॥ 
लीकां कल्‌ लोषी जगतन जोषी खो मै खावन्दाहे, 
जरकावण जोगा मूंसल मोगा गोगा युरु गावन्दाहे 1 
विसवास वढत्रे अट मे अत्रे कंठक मल्‌ काटन्दाहेः 
बिररक्त बहाव नहीं निजरावे चुपका वहे चाटन्दाहे ॥२०॥ 
अव धू अठ सासे नगद्ध निकास चोमासे चिषकन्दाहेः 
भामि भरमाया गुरु यरमाया सरमाया 1सिरकन्दाहे । 
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चेलीरा चेला अजक अकेला वेला वास वसन्टाहे, 

सव धन कर स्वाहा उठता आहा ह! हा हा हसन्दाहे ध२१॥ 
जागर्णा जागे लाजन लागे ठागांदिग दूकन्दाहेः 

खर आशन साजे वीणन वाजे करम दी दकन्दाहे । 
गरधव वल गावे इर डम मावे हरखात्रे द्ुकन्दाहे, 

विन तप ब्रत बसिया कन्द्रप कसिया भगरलियं सकन्दाहे ।२९२॥ 
खण ने खात्ता मारत माथा गाथा ग्यान गिटन्दाहे, 

तन खातां तिवस वातां विवश सवण नाम सिटन्दहि । 
अरगहर उद्धारक ते भवतारक खारक दाख सखुरन्दादे, 

ले स्वाद लुभवे पाद पुजावे घट से नाद्‌ घरन्दाहे ॥२३॥ 
लखणांरा लाडा ईश्वर आडा पाडा गुरु परडन्दादे, ५ 
वद्‌ सास भिकारी एव उधार इधकारी ओदन्दाहे । 

साकर त्तिरसाली भिर भर थाली अगलाकर उरगन्दाहे, 
जग चण सम जांणों मोजा मांशे माणे भोज भरल्दाहे | 
वेसुरत विचारा विलखत वारा चुरत पुरी तरसन्दाहे, 

केह अन्धा च्रे वौला ववे पांयलिया पीसन्दाहे । 

राततं दे रोडा लूला खोडा दुखियारा दी सन्दहे, - 

भली भडकावे पोतृ पते टोली संटालन्दाहै ॥ २५ ध 

पाल्ली गर प्रा साजा सृरा भृरारू भालन्दाहेः ` 

ज आता जाता पेच पञजातां वातां वड्‌ चृजन्दाहं। 

चोदा चतलातरे खोदा खावे सोदा पण सृजन्दादे, 

जद मोको जोव सांजां सेवे अर्थं नेसा उचकन्दाद ॥२६॥ 
२) 
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अन विन आयोड़ा धन धायोड़ा खायोड़ा खूं दन्दाहै, 
प्रथमा पञ्चीसते चुप चोतीसे। वरं गांर वांचन्दहि ! 
हरिजन हथियांरा हे हृक्तियारा न्यारा हूयनाचन्दाहे, 
रमणी म राजी कल्‌ मँ काजी हाजी हंस हरन्दाहे ॥*२७॥ 
कर सरन कृपतर सून सुपातर लातर कुलच कन्दाहे, 
परवत पिमांनां विरगत बाना कानां एत करन्द हि । 

वुढा अरु घालुा के मुख काल( चालागर चुल्‌ कन्दाहे, 
खापट यल्‌ खावण यट पुल गावण फट से द्युलकन्दाहे ॥२८॥ 
कै गरद्डकपटी शरं सल अपटी हांडी फेल दिलन्दाहेः 
मेरासांजी चेणां बांज सरणा डर सालन्दाहे ! 

खूनी खलु ख॑चल्‌ ऊनी श्यचल्‌ मूनी मिल्‌ मुलकन्दाहे, 
सव सित्यानासी ऊठ उदासी हांसी सुख हिल कन्दाहे ॥२६॥ 
भगतारी भाजी संगत साजी ववाजी बोलन्दाहे, 

रथमें सं राली वेव वाली हाली रथ हाकन्दाहे 1 

राजन के राजा मढ महाराजा तशा घर ताकन्दाहे, 

बण बाट बटाऊू धण धुन धाऊः घण खाऊ घूमन्दाहे १३० 
घस होत वधवा चोहट चावा कट का~ भूमन्दहेः 

सखां टिग संखा अधम असंका फूड २ पूकन्दाहे । 

रड़ संगा रूड़ा अगे ऊड़ा भूड़ > भ्रूकन्दाहे, 

जखेडा जोडी घोड़ा घोड़ी पधरावे पुलकन्दाहे ॥ ३१ ॥ 
चोजां चटकालुा युरुगरकाल्‌ा मटकाल! सुलृकन्दाहे, 
माधाहद मसले. अकेदः असले धसले जदः धरूजन्दाहे.। 


~ 


शद 





५ ह्य -# सन्तातन्तसार ह 





दित कृले धम दंड युरुगम गाड सडिचख मूटन्दाहे, 
व्यामर कर चोदा कांमर कोला पामर पदं पूजन्द्हे ॥ ३२ ॥ 
मेले पग मंडा अग्र अखंडा रंडा भिये राचन्दाहे, 

पट दरस भमादी मुरलदमादो मन्त पुरुष साचन्दाहे । 
ल्ेलाभलगोटी अधम अगोरी नाभकवलु निरखन्दाहे, ` 
कातीरा कुत्ता हं दे बुक्ता चिपदयाती चीरन्दादे ॥ ३३ ॥ 
सीरो सीरा धम धीरावे निरदावे नीरन्दादेः 

लपसी लपकावे तपसी तवे आपा सीच उटन्दादे 1 

चेली चोल मे सन मोलां म रोल मे रूठन्दाहे, 

पकर्वान परे रलृपट रुते फरगट सुख फकन्दाहे ॥ २४ ॥ 
मांखण सुख सोडे जगकर जोड़े रोडे सूट सकन्दाहे, 
यरुम्यांन गपोड़े चरवा चोडे भोडे भट शुकन्याहि । 

पांणीं कुण पावे जां जी जावे चारू वणं चिकन्दाहे, 

खाड्रा खाड्‌ अनमी आडू लाद खाय लुकन्दाहे ॥ ३५ ॥ 
सरणागत सोधे ब्रम प्रबोधे गेधे जिम माजन्दाहि, । 
अमे अण रागी पर भव पागी वग वागी वाजन्दाहे! . 
सत गुरु सेनांणी वां चत वांणी पाणीं दण पिवन्दहे,.. 
अण छांरयों आही लावत लोही जोही पाय जिवन्दाहे ॥३६॥ 
पर पाडन पेखे दयान देखे ज्ेखे बिन ल॒रन्दादे, 

परमेश्वर पाखे आ अभिलाखे छदमीं चयं चूटन्दाहे ! 
सावल नहिं सांभे कावल्‌ काये चावले जेर चुगन्दादे । 

जी फएरकन जणं अरकन आणे भव २ नरकं भूगन्दादे ॥३७॥ 
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समजावे सही वेशे बोहा गोही हूयदाकन्दाहेः 
पिंड मेँ नहिं पांणी निज निरमांणी सटहांणी साखन्दाहे । 
राजा अरु रांणां करहा काणं दाणां तीन दिखन्दाहे, 
इक निजरन आह.धुन धीटाई खन आद्दैन सीखन्दाहे | 
क्यूं कांमं कमावे तनमन तावे खावे भोग खटम्दाहे+ 
विदवाहा वासे सोगन सांसे कंसे रोग कटन्ददहे । 
जीतीरो वायां जायः जिमायां शयां काज सरन्दाहे, 

धन्पे में धन्धा अन्धम अन्धा मूरख भाज मरन्दाहे ॥३६॥ 
पडत सव पुरखाः सीटन ्िस्खा म्यानी खाय गपिन्दाहे, 
दूजे किण दीटी मिली सो मीठी ए द्विढ नेम अपन्दाहें । 
बहेणीं सो व्हेला चितदे चेला अव्रते मोज उडन्दाहे. 
सव वेसंसारी विनां विचारी वारी गह. वृडन्दाहे ¶ ४० प 
गया सो गुडुका खचरन खुटका बडका नहिं वोलन्दाहे, 
जड़ २ बह जावे पता न पवि अगला. नहिं आबन्दादे । 
सिख सोचन सना ऊट अभूनां ध्रूना-मार धडन्दाहे, 
माहव मन मोहा दुख सृं दोहा लोहा लोह लडन्दाहे ॥४१॥ 
गेवर रज गेरे देवर दरेःखर घेवर खावन्टाहे, 
अव गत अविणसी हे सुख रासी हांसी दुख -होबन्दाहे । 
सुरधर मे मोडा नीच निगोडा नाहक कान कषन्दाहे, 
निरभय नीतां सद सनांणं .जन उमरेस जपन्दाहे ॥४२ा 
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॥ अरम्‌ ॥ 
( खोरे सन्तु का खखम्षा ) 
< दोहा ) 
चाम २ वकता बहे, दाम २ चित देत। 
गांम २ नांखे भिडक, राम नांमर्मे रेत) १॥ 
( छन्दं छप्पय ) 
ओ मिलता अठ शूठ परसाद भिलावे, 
कुल्‌ मे धाते कलृह माजनों धूड्‌ मिलते ! 
के वडेरां कुता देव करणी नँ दाखण, 
ऊट स्वरे अधम मोड चर जवे मांखण॒ 1 
सखे राम २ करज्यो मती म्हारे क्यो न मेटज्यो, 
चारणं वरण साधां चरण भूल कदे. मत भेटज्यो ५१॥ 
८ दोहा ) 
खल्‌ तिणरी खोटी करे, पापी अन्‌ जल्‌ षाय । 
मोको लागां मोडिया, चेली घूं चिप जाय ॥२॥ 
( खप्यय ) 
मारग म मिल जाय धूड नखो धिकारो, 
घर माहीं धुस जाय लार कृत्ता ललकारो 
सोली माता काड़ रोट गिडकां ने रालो, 
द ज्ञतारी दोय करो मोडां रो कालो ! 
कुस न्यात हीण फीटा कुटल जिके विगाड्‌ जातरा । 
मस सण वातत सुणज्यो मती रहण न दीज्यो रातरा ॥२॥ 
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( दोहा > 
गह्‌ धारी ओंडां शिरां, नर थोड़ा मेँ नेक । 
भक ललियोड़ा म भला, कोड़ा मां हीं केक ॥ ३ ॥ 
( छप्पय ) 
स्यान छोड वहे साध रसा माता पितु रोषे, 
सुत तिरिया दुःख सहे जिक्रण दिस फेरन जोवे । 
दग उधाद्े ठगल्‌ भूदं मुख घुरड़ सुडावे, 
जन्म भूमि मे जाय भीख ले जन्म भंडवे । 
नर देह धार सोचो नरां गोली देके मोररी, 
निज लाज सरम पाले नदीं अकद राखे ओररी ॥ ३ ॥ 
८ दोहा ) 
सांडां ज्यं अ साधड़ा, भांडां ञ्य कर भस । 
रांडां म रोता रिरे, लाज न आवे लेस ॥ ४॥ 
( प्य ) 
जिकण लाज नें जीव कांम निस दिवक्त कमात 
जिकण लाज नें जीव करज कर भला कहावे । 
जिकण लाज न जीव धरा पहली उर धवे, 
जिकण लाज न जीव आज लग देता आवे । 
च्यारही वरन सुण जो चतुर पाज पुकारे पेज म, 
आ लाज सरम कुलरी अवे साधगमा बे सेज मे ॥ ४ ॥ 
८ दोहा) 
खाय खला खर खलक मे, पला पापरा पेख । 
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सला भलांरी आ सदा, भला नलेवे भख ॥ ५१ 
( छप्पय ) ॥ 

रस्या खुल्या रजप्रत विरांमण मिलगा विटला,. ` 

वैश्य भिल गया विकल शू -कुल्‌ रलृगा सिटल्ल । 

चोड धाडे चोर ठेगे विन ठेढस ठेदी, 

जिके नदीं किणं जोमं मित्या धरर संमेदी। ` 

चांपञ्यो मती वारा चरण कवि-र रो कीच्डो, 

फांपरी देर मुख फर ज्यो खाप २ रो खीचड़ो ॥ ५॥ 
८ दोहा ) 

` धोदटारे आडा वहे, सोदां मिलने सै \ 

कोड़ा भवता पिरे, क्लादू खतरे लेग ॥ ६ ॥ 
(प्य) ` 

मारवाड़ रो माल सुफत मे खषे मोडा, 

सेवक जोसी संग गरीवां दे नित गोडा । 

दाता दे वित दान मोजः मि स॒रसंड, 

लाखवां ले धन लर पतर्ल पूजक पडा । 

जटा कनफटा जोगटा खाखी पर धन खावणां, , 

मरुधर मँ कोड़ा मिनक करसा एक कमावरं ॥ ६ ॥ 

८ . (दोहा) - 

साधा जोड़े सड, साधां तोड़े संग ! 


0 १५ 


दरसण दे क्तव दिरव, आदा भीत अनङ्ग) ७॥ 
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( चप्पय ) 
देदे दरसण दोड़ कितां -धर सूनां कीनां, 
ददे दरसण दोड्‌ लुट केतं धन लीनां । 
देदे दरसंण. दोड भेदः धर रोले भारी, 
देदे दरसण दोड निलज भागे ले नारी । 
त्यागो फल दरसण तणों करदे खोटी करसं, 
कर जड इतो थोरो करू दीञ्यो मोरो दरसणां ॥ ७॥ 
( दोहा ) 
पिदर शहेल्यां वीच मं रहस २ मारे होड । 
चेली सूं चुके नदी सोको लागां मोड ॥ ८ ॥ 
( चप्पय ) 
फ़वे जूत सिर एूल पत्र सोई पटक पदादे, 
फल द्ुंगां में फाड तोय वांसं सूं ताडे } 
धक्का मंकी धूप दप लातांरी देवे, 
नाक भांग नवेद साध. पद इण विध सेवे । 
घटः मार देड-धटा षुरे ठकि. कलेजो ठारती, 


उतार काक सवक इसा आ सन्तारा आरताः॥ ६ ॥ 
{ ॥ 














ड. श्योरेम्‌ ॥ 


( अन्तां अरसी ) 
( दोहा ) 
अवे मोड़ अपार गा खावरे वटिया खीर । 
वाई कहे जि वन रावं जंवाईं वीर ॥ १॥ 
गुरु यगा गेला य॒रू गुरु शिंडकांरा मेल । 
रूमरमेंयंरनें ज्यं जरवां मे तेल ॥ २ ॥ 
( छन्द त्रोटकं ) 
सत वात के जग मं सुकवी, 
कथ क्रूर कथे ठग सो कवी । 
सत्र सनातन दोय सही, 
सत पन्थ वहे सो महन्त सही ॥ १॥ । 
सत्तसङ्गत की महिमां सुनके, 
गुरु महातम की गरिमां शुनके । 
रुरु बोलन के विसवास रए, 
गुरु गोलन के हम पास गण्‌ ॥ २॥ 
फस गये हम मोडन फन्दन मे, 
षट काल रहे तिन चन्धन में । 
दित हानि हई हद दहीरन की, 
निकसी वह खांन कथीरन की ॥ २ ॥ 
निरखे गुन अगुन ननन ते, 
बिरखे पुन सोचन वैनन तें । 








(# र ४: 
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कृपिया सु दयानन्द स्वामियकी, 
जसवन्त मया जगे जांभियकी ॥ ४ ॥ 
सुनिये वसुधा धूप साधनकीः 
विधवा श्रगि मारन व्याधनकी । 
रसं सोगिय रोशिय रहवन के, 
क्रम लोगिय जोभिय कहवन के ॥ ५. ॥ 
महि लटन कां दल मोडन को, 
गृह ही जन भजन गोडन को । 
भमुख देखन के अव धृत मती 1 
-जन प्रूजत जान के का जती ॥ ६ ॥ 
तन लाल युलाल पवालं तरे, 
भल भोग नितम्ब २ भरे। 
कञलिया तन घोट लंगोर कती, 
विषिया रस अन्तर वीच बसी ॥७॥ 
तन भीनिय चादर तांनन कां, 
मन आस वधे सुख मानन कां । 
मिल वाह कदे धुन मोरन की, 
चित चाह .रहे धन चोरन फी ॥८॥ 
चटका मटका लटका चुगली; 
चस अन्तर भाव चटा चुगली 1 
असु रजन खजन अखन मं, 
\ अपके लपके भिय भंकन मेँ ॥ & ॥ । 


१४ 





1 गि 
त ------ स म द्रारसी += 
चाक चोध पद्य मदिलाः 
(परेति लागन कालं 
| पुन्न ध्रतापहि सा ध मिले 
हरे जम 


हेला 1 








केत हिते ॥ ९० ¶ 


कुल लाज श्रजाद 
सभ साध स्मा 
धुर आस्त ज्ञो अन की धन क 
मिल तते तन की मन की) 
सत भाव कूं जग या सपना 
अन्तर द्व कर अपन 


कर भाव संसार असार कर्द 
गन्‌ नार निहार 


सुख हज वोलत पुश्च सहः? 
ह्‌ कार करे जस पाप लद ५ ५३. ५ 


जो दुनिया पगली? 
सो समजो सगली.\ 


{\\ ९२ ॥| 
१ 
विकार गहे । 


दूत भाव त 
गुर गर्यान ग 


सुन स्वार विचार तजो सवदीः 
कसे अवी ॥ ९४ | 





भ, 1 = 
(क अज काम करो सा 
9 । दग नीत सनातन सत्‌ दो 
क सट अतीत किय करी । ५ 
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परगटाय सवे मुख राम पठे, 

चित काम समुद्र कर्वे चदे ॥ १५॥ 
सिधवा लख धीरज से निकसे, 

विधत्रा लख वारज से. विकसे । 
सव काज भया जग म सिधवा, 

वड भागण तुज भई विधवा ॥ १६ ॥ 
सत पय उपाय डिगाय सती; 

पट भाय रकाय दुडाय पती । 
अतिज्ञे खग रग न्निच्रास अटा, 

धिव मोहत हे जिन देख डंटा ॥ ९७ ॥ 
नित नार बुदार अपार निसा; 

जत खोबर जार हजार जिसा । 
चव नार निहार विचार रचे, 

निरखे जिम बादर मौर नचे ॥ १८ ॥ 
भम रांम.सने हिय नांम धरे, 

कम राम सने हिय भंड केरे । 
सुखः वाच करे लगनी सगनी;. 

उर ध्यान. धरे ठगनीं अगनी ५ ६९ ॥ 
अति. हार रखे निज आसन मे, 

मद्‌ चौद लकते सवि सासन ्म। 
पग महन्त धरे खह पावन का, 

नित्त आवत नार वधावन"कां ॥ २० ॥ 


= 


~ 
+ ~न असन्तं आसरी ~ ~ 
सग नीट चल्ते पग मेडन पे, 
उम धीर हले जग उड नपे ` 
मिल जात छुजात जमात मही, 
निज वातत कथा षिन वात नहीं ५ २९१॥ 
पकवान जले विय. पावन कां, 
महरी धुर्निं रागनिं गावन कां 
नव नार सुयार निजारन कां, 
धर नूतन वस्त्र सुधारनकां ॥ २२ ॥ 
सन मोज वेरागिया माखन मे, 
चित चोज सु साकन चाखनमे। 
खर ही रितु `मोज अखंड खरी, 
घत आनद की सव जात घरी ॥ २३॥ 
दस माम ठगे जरसी दरसी, 
सत दासन सी वरसी सरसी \ 
अत आग मरह हिय अन्धन का, 
वहु लाणिय केढिय बन्धन कां \ २४ ॥ 
नित पाटक नार नसावन कां, 
हिय हाटक हार र्देसावन कां! 
चिल मादर कादर यटन सं, 
चड़ आदर चादर यैखनमे + २५५ 
सव सोक तजे तरनीं सरनीं, ५५ 
घर मह सरनीं घरकीं धरनी । 
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~ श्सन्तांरी प्रारसी ~ १०६ 


कलदार कला धिप भेट किए, 

दिल सू निज सीत प्रसाद दिए ॥ २६॥ 
सुखती समजी कक मारन मे, 

ञ्ुगती सव नार निजारन म । 
घुगला कर वैन पोटाय पती, 

कर चेलिय कन्थ वने छुमती ॥ २७ ॥ 
कथ कोन करे कटकी कटके, 

पग ऋक धरं पटकी पटके } 
चन नेदियक्ते पिठ वेटन मे, 

भननेरियले धन भेटन में ॥ २८ ॥ 
सव भांत कही हम सोगन की, 

भिजले सिदे महि मोगनकी! 
अन भायन जोयन आड कर, 

पुनः आयन कोयन खाड परं ॥ २६ ॥ 
मत मोडन्‌ के मद मेटनकां, 

भव भूर कवी जन भेटनकां । 
श्रम भञ्जन कां भल छक्क भस्थो, 

कवि ऊमर प्रौटक छन्द कस्थो ॥ ३० ॥ 





॥; 








1 अदिम्‌॥ 
( सन्तांरी सोमा) 


इत अपलच्दं असन्तन. के, 
सुनिये अव लच्छन सन्तन के. 
` घरण सुखकर आधपडे अपठः 
चित में मम उत्तम साथ चे) ११: 
सनकादिक व्यासः वशि सखा, 
लतां जन लेख अल्ेख त्तखा \: 
वहु प्रुत सपूत वधू तन मै, 
अद भूत छटा अव धूतनमे.॥ २ ॥- 
पर पीर विदीरन पीर घ्या); 
तुलसी तस कीर कवीर कूपा, । 
सुधि नानक बानक सी. सरसी,. 
डुति दादु दयाल समी दरप्ती ॥ ३.४; 
गुरु न्याय विधायक. गोत. से. 
पुन पाय प्रमा पुरसोचम से.। 
आडिगासन आस अहे स्वर से, 
सद नादः. अम्य महेस्वर से.॥ भः 
हर रामर राम भिनों हरसे, 
जगम गुरु जमल मे दरसे + 








+ 
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सुपनें मन सा नहिं स्वारथकी, 

भ्रसु रारन परमारथक्री \॥ ५॥ 
कवहु दरियाव कृपा करः 

तव ही भवसागर तें तरह । 
तन धारन कारन हां तरसा, 

प्रभु प्यारन के पदकं परलां ॥ ६ ॥ 
अव नेम लगे इन अतमसां, 

तव प्रेम पगे परमातमसां। 
हरि के जन ह अरु होवे हिगे, 

ढव पाय धरा दुख धेवे रहिगे ॥७॥ 
चिर चीज जरा जन नीन जने, 
। निर चीज धरा कवद्रून वने । 
अजहां जो भ्रवन्ध कवन्ध अरे, 

धम धारिन को धुर्‌ कन्धरे 1८ 
सव भेख अभेख सुधार करे, 

अपनीं अरु ओर उधार करे 1 
अपकार उजार गुजार करे, 

छपिया उपकार अपार करे ॥ £ \ 
सह नासत सीवनं सौध करे, 

भ. ध 


वहू आत्तते जवन बाधे कर| 
दल साफ रखं (नज दाख दहु, 


वचितम नित दोव न मोख चहे॥ १९०४ 





‰“~ 
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रसनण्रत सार प॒ सख रटे, 

कालि काल कराल कराल कटे । 
थिर बहे हिन वचित धाम थटेः 

अन इच्छत मामि हिं गांम अटे॥ १९॥ 
निज रगरुध्वेस से काम नही ध 

उर हांस आराम हराम नही । 
गरवे स्तुति निन्द समान गिनः 

हर वेन घने नहिं विन्दः नें ५ १२ ॥ 
गति ज्ञान विज्ञान गुना वहे, 

सस्य ध्यान विधान सुसा वहे । 
चसु आस निरास सुवास वसे, 

लख खास षिनास उदा सल से ॥ १३ ॥ 
तन अञ्जन मञ्जन वास तजे, 

भय भञ्जन स्वस उसा भजे 1 
दग देख दयालुप देस दिष्‌, 

निर वाह विसे सन सेस किए ॥ १४ ॥ 
भित्‌ द्याहन मेलन येक्तिय की, 

चित चाहन चेलन चेक्िय की । 
जब लायन पाय पुजावन कीः 

सुभ राय सु न्याय सुकावन की ]\ ९५॥ ` 
चन धिन्दन गायन वच्छ वहे, । 

उन के सन ननैन्द सु अच्च वहे! 
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तपु तय तेर अतिन्दिय वहे, 

जपु जाप जयेरु जितिन्द्िय वहे ॥ १६ ॥ 
किल कचन कांमनिं त्याग करः, 

घन स्च प्रपेच न रच धरे य. 
तज स्वाद फिरे महि तारन का, 

निरखे नहिं ननन नारन कां ॥ ९७ ॥ 
महि भित्र अमित्र भरे मरनी, 

धर पाव पवित्र करे धरनी । 
विरदएय वड़े सतियां बरनी, 

केहि जाय नहीं जिनकी करनी ॥ १८ ॥ 
सुर नायक सेव्य समद्धि वदे, 

वल चायङ्‌ ते वज बृद्धि वहे ! 
नव ननन में नवं निद्धि वहे, 

सवं हाजर रिद्िय सिद्धि कहे ॥ १६ ॥ 
बुध व्याधिय आधि उपाधिय मैः 

सुध लाधिय सन्य समाधिं म । 
निर भय तन रोग वियोग स्ह; | 

सुपनें मन ससय सग न्दी ४२०7. 
करुना केर आकर कीरत के 

धर्म. चाकर ठाकर धीरत के । 
जक नादरु वौन्दः धरे जव वे; 

- चकवादर निन्द करर कव वे ॥ २१॥ 
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वपु वार विचारनब्देवसमे, , .: .:. :-- 
, -दिलद्र स द्वरव्ते दसम! 

दिये मे जिन हेल दमेल. नही, ` ,- 

जिये में जिन काम्नि.केल नहीं ॥ २२ ॥ 
धव के धवि के घन घूर धरे, ` न 

कवक्रे भवके भ्रम दुर करे ! 
भव बन्धन कां भके भूर करे, . 

चय. ससय. कां चक चर करे ॥ २३ ॥ 
जरती नदिं नहिं आवन जावन की, - . 

फुरती. नहिं रांड सावन कीं \ 


परवाहन पाट परस्चर्‌ कः 


अध चाह स कम्वर अम्बर की॥ २४१ 
नित भूधर सीत निवारन काः 

धिन जगल गूदर धारन कां} 
कर्ते धर्‌ लहर कर्मडल कीः 

, महिमां हरले महे मडल की ४ २५५ 

खिज खाजन भोजन खोजन कीः 

मिज मानिय सिच्छन मोजन की! 
यिव चन्त उदन्त दिगन्त दये, 

भल सन्त सहन्त अनन्त भये ॥ २६ ॥ 
सनदे मरजीवन के मग,  .: ,. ; 

जन; जीवन्‌ सुक्त फिर जग मे । 
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फर्थिाद हिये धरल्ते फरल; `. ; 
चकत वह जन हँ सरले विरले ॥ २७ ५ 
रखिये चित संपति राखन मे, 
लखिये इक धरिण लाखन मे 1 
तरणागत हां हम सन्त के, ध 
अरिरूप अनूप असन्तने के ॥ २६ ॥ 
गिरग्ये' हम 'ज्धू नर्हिं ओर गिरे, 4 
` ` ` : धिरये हम ज्यं नहिं ओर्‌ विरे ` 
तिरं गये हम ज्य तल ओर तिरे व 
` “किर गये हम ज्यू अस चौरं रि ॥ २६ ॥ 
भल साध सदा सुख मेटन कां, 
फिर प्टन देवन्‌ केटन कां। 
श्रम भञ्जन का भलदछक् भरथो, 
कवि उमर्‌ टक छन्दः करथो ॥ ३० ॥ 
( दाहा) 
कशी प्रभूरी मेन कद, रहंणी रीभे रंम । 
सप की शो महोर सू. कड़ी सरे न कांस ॥९॥ 
कदही खोनीं कान मे, मानी नहीं महाराज । 
वानी पड़ी विवेक मे, अनां कानी आज ॥२॥ 


ध थ, 1२. 
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( उमरदांनजीरा ) 
( मर्हशविया 3 
( दोहा ) 
हमे निपट अलगो हवो, लालस नेह लगाय । 
कागा विच डेरा किया, जागा अवकी जाय ॥ १॥ 
विव्या कविता वीरता, उमर तो उपदेश । 
एकणहां फिर आवज्यो, रोवे मरुधर देश ॥ २ ॥ 
समन श्च सोचे कोन को, देस जो कोन विचार । 
गये सो आवन के नहीं, रहे सो जावनहार ॥ २ ॥ 





& भ कि । | 


भ 1 





| 
॥ $. 





॥ चोरम्‌ ॥ 
( भीत सावका ) 
अगहन मास कर्यूग्यो आसो, 
, पे त्ेताञ्ुग वीतो पाखो 1 
द्वापुर माघ महीने दाखो 
रसा सिधायो आ चितरखो ॥ १ ॥ 
हिमते सिसहर रित्‌ विदाई 
दद्य वसन्त वात दुखदाडई । 
यीखम पारस सरद. गहाइं 
श्रे च्यार कलियुग में आदं ॥ २ ॥ 
सकर सक्रांयत वेदी सारी, 
दत्रिन हित लगी अति खारी । 
भूपर व्राह्मण भये भिखारी, । 
हे भवेस करेगी. हतियारी ॥ ३ ॥ 
वेद दुसाला बालां वृढां, 
राली गांमल नांख्या रूढां । 
ग्यांन पथरणों धरियो गूढां, 
मेली विया रजाहं मृटां ॥ ४ ॥ 
लगतां फागण सुरां लागी 
अदे द्रोण अरु दुपद अभागी । 
वीरां खाग परस्पर वागी, .' 
जिण सूं ज्वाल्‌ लड्णरी लागी ५ ५॥ 





0 
| मीम शअश्चण करं भारत 
मेहर डोडियां रम कुल्‌ गारत 1 
मस्य सुयोधन गा हक मारत 
आस्यैवतं को करो. आरत ॥ ९ ॥ 
राज कमम पड्गी रोली, ` : 
सन मरम सर जाद्‌ मोली 1 
मदी सरम फूलांरी सोली 
हुयगी परम धमं का होली ॥ ७ १ 


चख युलाव चीर उडाया 
सखस्र पिचर का दिव सर साया । 


वीर्‌ नाद सोई च वजयो 
रम फाग सम ज्जग स्वायो १२८१५ 
त वाम सग च(टपेए, ४ 


+ पर चाल्यो 1 


चलतां च 
घाव सधर वेदां 


पल्यो 


अश्वा लम्ब ग्वा लम्ब 
7 गधो सीतल आएल्यो ॥ £ ५ 





ए र वयव द 
~ मोत सावभडो + ११६ 











कपटी दरसण सूतिं कीन, , ~ 
दिव्य धर्म बोला वां दीनी ॥ १११ 
वेसाकां म विलखा चामी 
हुयगा सवला जेन विरामी । 
आखा तीजां घी अमांमी, 
सिद्ध जनमियो शकर स्वामी 1 १२ ॥ 
वेद धर्म सद सुकन वतायो, 
अमल नयो वेदान्त अचायो । 
प्रीत नीत गलवांणी पायो 
खसडण जन खीचड़ो खायो ॥ ९३ ॥ 
शकर वेभो गयो सिधाई 
परजा दुखी घरी पिखताद । 
मारम लृचां लपट मचाई 
अव उपर तिस मारी आई ॥ १९ ॥ 
तवे भूम अम्मर हय ताता, , 
सुर .स्छाइं भगती पिठ माता) 
चामी कार पिद दिस वाता, 
चक हवो सव देस विधाता ॥ १५ ॥ 
तर धर सूका नदी तागा, 
। सलाजं धम वया सग कल्गा। 
आरज हेसा उडगा आगा, 


कपटा दायर रहगा-फागा ॥ १६ ॥ 


< 





ह 


। 





९० ~ गीते सावर्कडो क 





सपसु करणां गया सुका, . 

लोक लीके सुभरीत लुकाङ् । 
प्य अगमत अस्व सुका, 

कोचर कट कुसम्प कुक ५ १७ ४ 
सील सन्तोष शृरता सारा, 

तूटण लगे दिवस मे ताराः। 
खूटा नीर निवण्णिं खारा, 

वचोषायां घर मिलेन चारा ॥ श्ट 
भ्रमि मां घस्रो जसं भोगी, 

साच स॒ हस्ती ससके सोगी । 
दान ऊंठरे लागी दोगी 


जण अजांख सोई धाकतो जोगी ॥ १६ ॥ 


जाचक हिरण तिसाया जवे, 
पुन्न नीर सुपनें नहि पावे { 
धरा जिभ्या सु दस दिस धवि, 


मृग त्रिसणां युर लख सुरते ॥ २० ४ 


न्वार्‌ युरू धचच्छ चरका्तः 
ग्यानं रवि वला गट कावि 


सके दाद्धं कारण भरकवेः 
लुष्वा बागल्‌ अयुं लटकात्रे ॥ २९ ॥ 
येखे सम सजन कोई पावे, 
हेत भ्त सोई पन दले! 











क स २ 
~ शीत सत्रभद्धो & १९१ 
† षिमा युलाव नीर छिकणे, . ` 2. ~ 
श्तु चट इया. कोक पावे ॥ २९ ॥ 
सन्त संगत शुर वाग सुकायो, 

मिले कटं व्लिथो सुरभायो 1 
डंडे जल नहिं ठरे ठरो, 

भूले ज्ञान सख्यो मन भायो ॥ २२१ 
चा उमडं अविद्या अंधी, 

च्यार वशं चडगी चख चांधी } 
विरा थजा तूटगी बंधी ~ ` ध 

` सदाचीर री स्थेन साधी ॥ २४९५ 

कविजन इन्द्‌ कैवल्‌ छुमलाया, 

गीत छुकवि जगु स्यालां गाया ) 
ग्र भगत्त सोर मचाया, 

काला रात जरख कुरल्तायां ॥ २५ ॥ 
मो उपर उनालो आयो 

दन जनां दोरो दरसायो ! 
पाशी ज्ञान कोई नहिं पायो, : 

कूक. लाक हु अति कायो ॥ २६ ॥ 
उर कन्तर मे करुणां आई, - 


{८ “ सारद करयं सुख दाह 1 
द्र ताथ पोका मड 








खेर पडे खारो जलत -खाई ॥ २७ ॥ 


न 


६६ 





त 


अ क 

+ ओ ~क मीत सानम 

ज सम्पदा जिण ष 

नीर भरणं नै ी 
ष जल्‌ 








मिला ॥ 
ऊडो गे तल खाली 1२८ , 


दस नामी व 
यल खो धपे नहिं चाड ! 
से परजा चेमे मेदे, 
सो पर्न या सन सवो मके ^ १ ॥ 


रामा लु रिः शुत स 
स्िडियो सीर वास सरवि 1 


+ 











न 
~ मीत सामभदटो श्रे ; 





[3 ॐ 


मांहिं सिबाल्‌ जाल नदिं मवे, 
पैसे विन छोटो नदिं पविः ॥ ३३ ॥ 
महीर गोतम मुख मोडी, 
चैषतीर्णो खिणियो भिण चोड ! 
जनी खाड चिंड़ी पट जोड़ी, 
मोत हवे सो जाय मकोड़ी ॥ ३४ ५ 
कापी पाव कवीर वणार; 
चोखी इटं पकी चण 1 
मूरख मिलना रखी मई, 
घुस खर मिंडक पियो घरं ॥ ३५ ॥ 
पालर ठंडे जामि पायो, 
स्वाद अनेखे घश्‌। सरायो । 
दया करी निज ताल दिखायो, 
` गया पाडिया जले गिदलायो ) ३६ ॥ 
दीन लीक ठहस्या कलु देरी, 
धर हित घणा आनंदरी परी । 
स्तिर्ठे रतनागर चहं केरी, 
. विचर वासा मीठी वेरी † ३७ 1 
मानम श॒रवर भरियो नीको, 
. ककं लोग पीवण देः भीक । 
ठगवाजी गादीसे रीको+ (कि 
फेर सिकं करदीने फीके ॥ ३८} 





+ 





४. 
१२४ - = गीत सावभदधे + 





हशेद्यसरो नासज दरं 

-दादृरो सारांसदूरखो। 
सन्त दासो हृयगो सूरन, 

, अतो पाखी पायो उनो ॥ ३६ ॥ 
रामचरण पो ऊपर रियो, 

, सीत धाम अपणं शेर सहियो ! 

कट रु पाणी २ कहियो, 

व्रिललां भागं पिलायर बहियो ॥ ४ ॥ 
आदं रामदः पीव अटकी, 

भाद्‌ नामे घाली मटकी; 
सीरं फोड़ गई जल्‌ मटकी, 

पापी अड चोचदे पटकी ॥ ४१ ए 
इण पर पड़गी रात अजांणी, 

पीवणनें घटम नही पाणी । 
तिरिया पुर्यां सच तांणी, 

प्यास मरता षिलखा भरंी ॥ ४६२ ॥ 
दिया माक उटे घर हका, 

च्यार्‌ व्‌ अपणं मग चूका} 
सासा तिसां मरतां कठ सुका, 

- टेढ घरे खेडाये दका ॥ ४३ ॥ 
भवण क्वणये हेरे भाष, ~ `: ` 
: - : जीव तिसां मरत. रो जाई 





+ ~~~ न्क 


~ गीत सावभड़ो +~ २२१ 











पाणीतो द्र देत पिलाई, 

ठाविदेदेरो है ठक्राईे ॥ ४४१ 
डेढ नाम सुण पाद ठललिया, 

बार आवता उण हिज बलिया । 
टाज्ञां अटी उदी नहिं टलिया । ` 

छली रामल पाछा लिया ॥ ६५ ॥ 
अगम भोम सू मे चल आया, 

ˆ रां कारण ब्रह्म पठाया1 

पोची जात हए घर पाया, 

लिदमी दर सं ध्रंण लगाया ॥ ४६) 
भजन कर्‌ सुमरू भगवानां, 

यैस धर्म रो तजिये वानां । 
चितपर रद जगत सूं कानां, 

` दिव्य दृष्टि कोहं लख सी दानां ॥ ४७ ॥ 

सता समाध अगम धर सोऊं, ` 

दस दिस राम रमेयो दों 1 
जगत भोग सपनां सम्‌ जो, 

हंमहीं गाय सिंघ में दोरा इत ॥ 
सि्मरू जग पति सारो सास, ~ `~ ~ 

तीन लोक जम मनं न-जासा । 
देह हमारी जगम दासा, । 

चसे जोव अमरा पुर वासरा ॥ ९६ ॥ 





१२६ र गीतं सप्रभा #< है 





‰- 


जात पांत सपने सम जायु, 
पराप युग्य नहिं एक पियांण्‌ । 
पु तो स्यान समान वखांग, 
सार सनांन जीव सेनांप ॥ ५० ॥ 
बात मांनली लम्प बां, 
नीत विगाडी निलजां नाडा । 
मिलगी जोड़ी जानां मांडा, 
ठेढ कयो ञ्य खुर्णियो ठंढा ॥ ५१ ॥ 
ल्ीण अलीण गली नहिं लाधी, ` 
बुध मिन जगत बृडगी चाधी । 
अकल दियारी रह गईं आधी 
खोपी में खेडपि खाधी ॥ ५२१ 
चाह नीर मिलगो चिते चायो, 
` हेर भलोहुव हित हर खायो । 
पेला उण मीरो जक पयो, 
लारां सू अटो खल्‌ लायो ॥ ५३॥ 
दील मंडो मेले रा, 
टिकगो पांणी पीवणु टेरा । 1 
डलं उठे कर दीधा डेरा, । ; 
चाटे हिला चाटण चेरा ॥ ५.९ ॥ 
सद. विया विन राहन सूज, ˆ ˆ " 
उर-अन्तर मँ जीव अमृत । 





१. 
चीजांन किर २ मग वजे, 
“ दूजा घले मारग दूजे ॥ ५५ ॥ 

सम्पट हुयगो यज्ञ जज्ञ साई, =, 
। लस्पट हुयगा लोग माहं । 
कम्पत लीली डाल्न सुका, 

चम्पत हुसमी सव चतुराई ।। ५६ ॥ 
इतरे लाभ वधल अवि, 

कहर कराध उड़ल कहत, 
चितपर काम धुन्ध नभ छते । 

पाञ्च विक क निजर नहिं पावे ॥ ५७ ॥ 
चाह करीर कली नूप चटके, 

भवर शैल वेश्या घर भटके । 
पत महुवा सम दानीं पटक, 

त्ता्ेय वैश्‌ वांस मिल खटके ॥ ५८ ॥ 
वीर पुरुष निज प्रांण विहवे, 

जिण॒ उभां निज धर्मं न जवे, 
मांस मिले नह तो भर जवे । 

ख्टो स्तिघ घास नहिं खतरे ॥ ५६ ॥ 
अन्त असाड दयाकर आयो, 

दोणी ञान घुमड घण छायो । 
सवण हरिकर सुख सरसायो, 

भादो अम्मृत कड वरसायो ॥ ६० ॥ 


~ गीत सावकडो # १२७ { 











ए --नम्--+ 
+~ भः मीत सावभदो 4 
वहे व्यास्यांन वलो वेल वाला, 
नीरे निर्वाण ताल नद माला । 
पड़ प्रेम धर २ परनाल्ञा, 
[^ 


जगती जलन मेदी त्रिस ज्वाला ॥ ६९ ॥ 





थिर आसोज वेद्‌ मग थाटो, 
` लम्पट वालि रावण कुल्‌ लाट । 
तां कर्म जोगं पड़ भाटो, 
 काती मे मचगो कलन लारो ॥ ६२ ॥ 





ब ॥ = 
। 1} श्रोरम्‌ ॥ 


+ 


( राग सरह पश्चिमी ) 





-------~---=-~--------~-> 
देर--जिवड़ा ज्ञगत न जांणी रे, 

सुक्त होवणएरी मनम मूरख उगत न अरि । 
ओम्‌ अथ अखिलेश्वर अविणासी अज अगवांसी रे । 
विश्वम्भर घट ९'म व्यापक वेद्‌ वखांणी रे ॥ जिव ॥१॥ 
परमेश्वररी आज्ञा प्रण नदीं पिदयंणी रे । 
पागमलपण सुं किर २ पूजे पारण पणी रे ॥ जिव ॥२॥ 
भगल्‌ भागवत पेट भरणरी टिल कहांएी रे । 
सत्याय सुशियां विनां सांभ्रत हसी दांणी रे ॥ जिव ०॥ ३॥ 
प्रधन हरण परायण पामर वञ्चक वाणी रे । 
ते टी बुगलांरी वातां नाहक ती रे ॥ जिवड़ा०॥ ४ ॥ 





श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महारान 
का सुश्चिप्र जीवनचरिति ॥ 
{ छावनी ) 


ठेर--क्रित गयो कस्पनिधि हिये कुमदनि हितकारी, 
आर्य्यन को स्वामी दयानन्द उपकारी । 
ओ व्राह्मण की गरहा गरदित गोस्वामी, 
करुणांनिधान करुणामय नित निसकामी । 
इस ा्य्यावसं को रक्तक अन्तर्यामी, 
निज आज्ञापालन भज दियो धन नामी ॥ 
# दोहा ४ 
उदर ब्ाद्यणी अवतस्यो, पद. सन्यासी पाय 1 
चतुर नरां चित में चब्यो, दयानन्द शुरुदाय ॥ 
आनन्द कन्द चगबन्द्‌ चन्द उजियारी । आस्येन को० ॥॥ 
जरात देश मे जन्म लियो गुन माही, 
अवधीच वैश्‌ विच अंशुमान उमगाही । 
आमटे वपे उपनयन मयो अवगाही, 
चुप बाल काल में षिवा घत से चाही ॥ 
¶ दोहा ॥ 
धन्य मात तु धन्यधर, नाम धन्य निरधार्‌ 1 
५ सरणायां साधारं सुत, आतम को आधार ॥ ॥ 
9 





सै 


५------ प्दतन्य वककपस् = श् 





ॐ मपि दयानन्दभी का जीवनचरित्र-# २३१ 
( 
जस छायो जायो आयो श्ांख अगारी ॥ आ्यन. को० ॥२॥ 
शिवरात्रि मे शिव दरण, गयो सुकेरोः. 
अवलोके अगव शिव जव “हुरो उजेरो । 
यह अन्दा धुन्धः परिपाटीं महा अन्धरोः 
घर त्याग नीसस्यो धनानन्द्‌ को धरो ॥ 
॥ दोह ॥ 
नैष्ठिकं बरह्मचारी निपुणः भयो संन्यासी भुर ^ 
इकद मः आ्यीवतं को, दुख: कीनो सव दूर ॥ 
अति उत्तम आयु अपनी आय उधारी । आर्येन को स्वा०॥३॥ 
उद्धारक आ्यवर्स वीर अगवानी, 
यरु विरजानन्द्‌ समीप गयो बह्म ज्ञानी । 
प्रमु पाणन्ययः व्याकरण भरमांण प्रमनी, 
पट महाभाष्य अभ्यास पिन पिदानी ॥. 
॥ दोह्य ॥ 
पद्‌. पदाथ सम्बन्ध पुनी, पत्यय आगम स्तोप }` 
्मारस पोरस सुभ असभ, अन्ध हृदय. धर मोप ॥ 
वेदन की केदन मदन भली विचारी । आर्यन० ॥ ६ ५ 
वेद्योपवेद बाह्मण विभि युक्त विभ्यासे, 
, आगमरु निगम व्याख्यान. धान अभ्यासे! 
पेडित हय सत्यासत्यं भमान पकातते, 
निजवलते नित्या नित्य निदान निकाते ॥ .. 
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॥ दोहा ॥ 
सांगोपांग हि स्वर सहित, अचर शुद्ध उचार ! 
श्रोत स्माते सुधार किये, आर्यावत्तं उद्धार ॥ 
वेदों की व्याख्या विमल करी विहारी ! आयन को० | 
गोतम सगरो न्याय मांक निरधाय्यो, 
वेद्यन्त शास्र विच वेद्‌ व्यास सम सास्यो । 
वैशेषिक मेँ कण अुकसो वल्ल विस्तार्य, 
पातंजाक्ति पाठ परतंजक्लि जम भ्रचारयो ॥ 
॥ दोहा ॥ । 
साख्य शाख मेँ कपिल सम, खषशिकम समराय । 
मीमांसा.में जेमिनी, करम कांड करवाय्‌ ॥ 
पट शुाखन शिच्या सिया सहित सुधार ! आ्यन० ॥ ६॥ 
सत वक्ता श्रद्धा शील शमिचयक शुसे, 
पुरुपा प्रण प्रेम प्रतिज्ञा पुर । 
दुर्व्यसन दुरायह दूषण से इ दूरे, 
अन मग उतग उ्मगन अम अधरूते ॥ 
1 दोहा ॥ 
जग जतन की जीव मे, जमी अलंडित जोति । 
दयानन्द दिग निजय किये, अपन वल उदेति ४ 
गस्भीर भिरा सुन हीन गाढ यथे यारी । आयन ५७४ 
पलभर पुरांण सनि उरसं नहिं पाई, , 
जनन की जडता जड़ते गरज गमा । 
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` चाययिलं कर चटका २ विहंस वमाई, 
अट वट कुरान की छखंनरु छार उडाईं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एकि वेद. अनादि. हे, आधुनी करै अन्य 1 
. धर्म धुरन्धर धीर धर, धन्य २ तु धन्य ५. 
वसुधा धिच धके घकी चात विथारी । आयेन ० ॥ ८ ॥ 
पाखड खड दव देड असद पुजायो, 
धरनी तल को बल वड भच॑ड धूजायौ ! 
चल्‌ छंड वितंडन देड बितंड हुडायो 
अधन ल भडन मेड अफंड उडायो ॥ 
॥ दोहा # 
वबरणंधसम.की विचस्था, वांधी बडे विवार । 
कठा तेलक्र उथांप कियो, आदिः धर्म आचार ॥ 
पि नास्तिकं कां किये; आस्थिक कर किलच्छरी ! 
आयन को स्वां०१॥६॥ 
(भजन ्रडदोड ) 
ठर-मृद मन क्यु षड दोड मचे, 
खाली गोता खवि मूढ० 
रात दिवस के रेत कोस मे वाजी लाव वनति, 
भाक पार कहं हेय जवे वेनिंग पोट वतव्रे,॥ .मूढ० ॥१॥ 
1 
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हिय) एंट होवे नित हलको सूर धाप नहिं खावे,. 
भ्या भक्त विचार न भावत चाह रोज चट टवे ॥ मूढ | 
्लोकलाज छल रीत लोप के मस्तक सुखं सृडषि, 
लाभी लगन नींद नहिं क्वे घोरे प्रत घुमव्रि ॥ मूर एद 
पुरुष चडां सूँ होयन प्रीती जग पस नहिं जे, 
खके मोद लोर स येल संमत नीच सुहवि ॥ मरढ० ॥ ४॥ 
लोभी लपक गोल क लेवण॒ चक्कर अस्व चलाव, 
वाटर जस्प उर्लव चावरो केक टी कुदावे ॥ मूढ ५ ५॥ 
रोके तुरंग वेग को राखे अपनी घात उपवि, 
जीतन की जनिं बहु जगतीं जन्म हार तो जावे ॥ मूढ० ॥६॥ 
जीत पोट के पास जावतां चावक चोट चलवे, ` 
लाख जतन कर दे ललकार जीत ओर लेजवि ॥ मूढ पजा 
येटम थेट तुरेगम थाके पेड चलण नहिं पावे, 
हार जवा नित हय खरी दे गाफल दांम गमावे ॥ सुढ०।म॥ 
देखे डा पीठ दुसमण के धीमी चाल धपावे, 
प्ररे बेग करे जव पष्ठी लखम मरेज लगावे ॥ मृढ० ॥ & ॥ 
घट म ढोडे घोड़ा घोड़ी ओर दाय नहिं अवि, 
न्याय धमे नीती निज न्यारी काम सुद्ध चिटकवे 
भूढमन क्यं घुर दोड़ सचवि ॥ खाली° ॥-१० ॥ 

. ( राग मेर प्रभाती ) ` 
टेर-रसनी म समजावे सत युर । सेऽ ॥. 


श 


सुख समे कोई सुघद्‌ सये सेदु सुण भमजवे ॥ संनी०पश्र 
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भायां साधन देवे उत्तर चान्ित वस्तुं वतावे, 

वदेजेदी कर देते हाजर पद्‌ ऊंचा जदपत्रे ॥ संनी० ॥ ९ ॥ 
चतुर होय कोई चेला चेली ऊठ श्वरे अनि, न 

द्रण कर साधरि दड्के पावां मे पड़ जघ्रे ॥ सनी० ॥ २ 
भिनख जन्म अमोलक मूरख पावर ेएन परे, 

दिल भिल सशो बेवल वसे ओ मोसर कद. अति पनी ॥३॥ 
काया कोट कृच से। काचो जतन करन्तांजवे, 

भण खरं ज्ञान नफो इक भाया अरथ ओर के अगि 

हि > ॥ सैनी० ॥४॥ ` 

पस्‌ खाल कीं वशं पगरखी पर पेर सुख पा, 

अर्थ खाल धारी नि आवि लेवो मरथ लगे १ सेनी०॥५॥ 
उहक्यो़ा डोले केई डोफा गाफल जन्भ गमघि, 

राजी भेख मात्र ने राखे सेजाहीं खख पावे ॥ सेनी० ॥६॥ 
देख कामदे जमदूतां सू जूता सू जरकवे, 

अवभूतारे सरणे आपद्‌, तांदी हुटजगवे + सनी० ॥ ७ ॥ 
"मारो धारो करमाया से उल्‌ ज्योड़ा उलजावे, - 

कलवेलगे गुरी -कची खट ताला सखुलजावे ॥ सेनीठ ॥ स 
नाभ कवल्‌ म नाच नचातरे सव रग २ सण्‌ जवे, 
अनहद नाद्‌ वजे इकतारा गगन मडल्‌ गर्णे ॥ सेनी५॥ ६ ॥ 
जन्म भूमे मे करे जातरा पाप पवल ल जावे, 

धरन पाला होवे प्रा आ मनम जद्‌ आवि ॥ सेनी ॥ ` | 

ः 


॥ 
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मोड ६. [व 
जो जगत करमरी कीरत जपीन मुख सं जाप, 
सुघड़ सुरौ साधां सजस उमर दान उडावे ॥ सेनी 
समावे० ५ ११ ॥ 


(सम आसा) 


टेर--तमज सेट आतम ज्ञान अन्ञानी, 

माया घादी गुढं मसकरा मृदं महा अभिमानी ॥ संम० ॥ 
काली कांणी कोभ कामण अपणीं पर्णीं आदी, 

्मवलछर आभ अवर अर धडा पद्‌ मण धरिये पादी ॥स० ॥ ५॥ 


तीन दिनां सं साक मिले तोई धोको हिय न धरो, 

संक जेर पधरषि सीरो नर्हि नीको निरधारो ॥ स ॥.२॥ 
साच वोलि्यो कड़ा सका मिल जवे सोई मींटां, 

कूड बोल पकवान करावे ध्रूढ बरावर धीठा ॥ सम० ॥ ३ ॥ 
हात कमाई घाट हरक सरं पतर्ल। गट २ षणी, 

घोर रेत सम चेत घमन्ड चोर लियोडी चीणी ॥ सम०॥४॥ 
अग दया घरघोर अन्धा षूनम सी दविपवे, ` 

दया हीण चर दीन दिवाली काली रात कते ॥ सम॑०॥५॥ 
विसन विनां दस बीस्तं वेर विच मरणं सग सिधाणो, 
विसनी नर सो चरप जिय चप प्रगे नरक पयां ॥ स ० ॥ ६॥ 
सुकत लगन स्वाधीन सदाडई सद्धा मगन सुख रासी 

सन सुख सम्पत लगरत अग्नीसी परा-घान दुख पासी ॥ 


}\, सं० ॥ ७.1] 
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बिभचारी वैरी वद वैचक छल वल्‌ कयटी दानो, 

न्दा मोहं हीसफ मूरख सू मरणे उत्तम सानो धस ॥ ८॥ 
कमी कोधी कृपण कलंकी कुटिल कजाक कसा, 

चार चणक चालाक चद्धुर स भोला आखा साड ॥ संमर ५६ 
उंच नीच अन्तर नहिं एको रांम भजे साद रूडो, 

परमेश्वर ने नही पिदर चार चर्ण सं चडो ॥ सम० ॥ १०॥ 
आतम अन्तर सार अहर निस तार निरन्तरं तोफाः 

पाणा पाहण म पर सातं काहर ददत चाष्ा ॥ स ° ॥ ११॥ 
जोग ञ्गत जगदी श्वर जपा अपरं जन्म उधर, 

उमर दान अनू पम आशय विरला चात विचारे ॥ स० ॥*९२ ४ 


, ,. (रमस्य) 
टेर--सना मानं रे कक्चो, 
जन है अजान सै. छुजान क्यूं श्यो ॥ सना० ॥ 
साहं ह असाह्‌ चाह दाहं ते सदये, र 
राह छोड अदा तुं कुराह कदू मथो ॥ मनान्धै दप 
राज कौज रीत नीत्त घृजते रद्य, 
वार आन्धरे. कि पारं सूजतो वद्य ॥ मनाः, ॥ २ ॥ 
चन को कुचेन से गंमावनों चद्यो, 
सेन-साथ नैन को नावनं रद्य ॥ मना. ॥ २१ 
राम नाम साजना से लाजनेो रहो; 
माजन .गिवार गोल माजनो ययो ॥ सना. ॥ ९ ॥ 
कारको सुधार ज्ञनी मोरते कियो, ` । 
। आपना उधार-प्रानी घोरत पियो ॥ सना. ॥५॥ 
0 । 
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कौ सवाल कीन ज जवाव देः दियो, 
राम को जवार देन जाव ना रियो ॥ मना० ॥ ६॥ 
रोर की निहार अव जलं जियो, 
शआ्मापनँ किये कि ओर फोर तें हियो ॥ मना० ॥ ७ ॥ 
अपनों & मायो उमर काम ते कियो, 
देव को सुहायो जहां पांव नां दियो ॥ मना ॥८॥ 

(राग प्रभाती ) 

टेर--दोस नहीं थारा में दोसत, दोस तिहारी दाह ने ! 
नाला साये नाड न काटी, धाई रांड बधाई ने ॥ दोस° ॥ 
मात पिता मे दोसतख मोटो, भरथम भिल्या सुखपाई नें । 
नेग दोना पिल ओओ निपजायो, हीया षट रखा नँ ॥ दोस ॥१॥ 
पेट माय खोटी पुल्ल पड्यो, मेटण कुल्‌ मगजाई नें । 
| गिरस्यि हाय गजधरो गोलो, अव गेव रो आईने \ दो° ५२॥ 
कर दिल काठो दियो न दाटो, मन माठो सुरभाई नें । 
उस्कां काटो आगे पड़ियो, ओ भाटो जद आई नें ॥ दो° ॥३॥ 
येर कप्त सपूत परखियो, खोद न दीनो खाई न । 
लख लांणत मिनकीनें लागी, उण चेला न्ह साईने 1 दो " पा 
पटणीं वेला म पग फावि, पठ्यां विचे पोमाई नें । 
करे दलील जिकां सू कोई, लाद त्यार लङ्ग ने ॥ दोस, ॥ ५॥ 
मारण २ समभे मूरख, तारण लखे न ताई ने । 
रात दिवस हिंसा सं राजी, करदे मात कसाई ने ॥ दो०॥ ६॥ 
सहा कपूत सुलकरे माही, लेण सपूत लड्ाहं नँ 1 
पोल सांय डमर पद. पडियो, सुधड्‌ लेख सुधडा ने ॥ दोस ०।७॥ 
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) ओरोदेम्‌ पा 
॥ भिन्न र विपथ) 
( कख्दार्‌ करामात ) 


अव कलदार जियो अवतारा, 

सच कलञ्जुम कां देन सहास \ 

चरेत रेल अस तार उतारा, 

एक करण सव को आचारा ॥ 

भजकलदारम्‌ भजकलदारम्‌ कलदारम्‌ भज मूढ मते ॥ 
श्रो कलद्ार पुरुष अवरिशास्पी, 

युन कारत यह जम की पासी 

कथं जाङ्ये फिर मधुरा कासी, 

वहां ही हें सव याक्रे उपासीं ॥ भज कल ०५२१ 
भजन करे पाके चड मामी, 

मजे नही सो परम अभागी । 

ल्ेवश लगन परम पद्‌ लागी, 

रात दिवस रहिये अनुरागी ए भज कलदा० ॥ ३ ॥ 
भाई तुजे बता उंभवा, 

साचे तन सन कियो सेवा \ 

मोजः बनेगी सिप्तिहे मेवा, 

दोस देख वोलता देवा ॥ भज कल, ॥ ए ॥ 


. ४ 








ह, 
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करटो कृपा अहो अविकारा, 

अय नहिं लेन उधारा । 

पाकट वसह धान से प्यारा, 

खलरि ज्यं देती फणएकारा ॥ भजक, ॥ ५ ॥ 

जोगी जगम जोवत जमती, 

साद्‌ सेवड़ा सेवत सत्ती । 

ग्यांनी गिणत इसी को गत्ती, 

भगवत यदी यदी भगवसी ॥ भजकल० ॥ ६ ॥ 

जघ कलदार पास वहे जावे, 4 

दीन होय निं दात दिखते । 

चीरी चावल घी चलि ये, 

आप अरोगे अनन्द उडावे ॥ भजक ० ¶ ७ ॥ 

चेखा यरु चलते एक चीले, 

हु कलदार वटोरण हले । 

पिरजाकां हाकम सव पीले, . 

चस कोहोलु कानून चसीले ॥ भजकल० ॥.८ ॥ 

माया बरह्म यधेका साधो, ककि 

सरग नरगुण सुमरख साधा}, - ..-.,*.' 
` लोकां मिनक जमासे लाधो 

अष्ट पहर यह इष्ट अरो ॥म०॥६॥ 

जभ सय दासदव आता जाताः 

सब क्रामन इण सांय. समाता 1, 
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दुनियां माय चुर फल दाता, 
विश्वम्भर विश्वेश प्रिषाता ॥ भजकस्त° ॥ १० ॥ 
चिम कलदार वृद्धि नहिं वसा, 
पृन था विन होत भसंसा ¦ 
सकट. हरण भजहूु वेसंसा, 
अह नर नार जगत अवततसा ॥ स० शशा 
सवका सेवक सवका स्वामी, 
जग सवका है अन्तर जामी ¦ 
सोल्ञे कला सहित सत्कामी 
निकट निवास करुः घन नामी .भजकल० ॥ १२ ॥ 
को सुतःविनता किस के राता, । 
स्वारथ परमारथ सुख साता । 
मासा दसं धिन वारह मासा, 
तोविन सव करे तमासा ॥ भज ॥ १३ ॥\ 
ऊंमर आज.जमानां एेसा,. 
को धरवार निभेगा केसा 1 
पास नर्हिःजव होवे पेसा, 
जग में जीं मरणे जसा. ` 
भजकलदारम्‌ २ कलदारम्‌ भजमूढमते ॥ ९४ ॥ 


{ 


1 


१, ~~~ ०+ ------ 
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ध 
( 
( करन्यास ) 
दोहा--कोडी विन कीमत नही ससानरासे साथ । 
हारज नाणे हाथ मे वैरी वृजे वात ॥ 
ओ३म्‌ वाक्‌ वाक्‌ ॥ ९॥ 
दालद धर टोल्लो हवे परशि न अवे पास । 
रुपिया होवे रोकड़ा सोरा आवे सास ॥ 
ओम्‌ भाणः धाणः ॥ २॥ 
कल जुग मे कलदार विन भायां पड़िया मेव । 
जिण घर भाया जोरमे दर सण आवे देव ॥ 
आओदेम्‌ चन्तुः चन्नुः ॥ ३ ॥ 
रुपियां विन रामां करे हाजर जोड़े हाथ } 
एक अपे्ती आड मे बोलो सुण ले वात \ 
आदम्‌ श्रोच्रम्‌ श्रो्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
मातर्रासांग भर प्रस सं करेन भरेम । 
सोधे लिकमीं साधडा नाभकवल रो नेम ॥ 
ओम्‌ नभिः ॥ ५} 
घर धारी घवराय ने भणिया मागे भीक) 
नणि जे श्रसु नावरो ठरे कालजा ठीक ॥ 
ओम्‌ हदयम्‌ ५ ६१ 
करे कमाई कपट सं दीन हांण कर दोर) 
कंठ दावं काडे कसर जभका लागे जोर ॥ 
आरम्‌ कण्ठः ॥ ७ 1 





ह; 
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देवांरोदी देवता, रुपियां रो ही राज। 
अङ्रेजां मे आज ष्दिन, सारांरा सिरताज ॥ 
॥ यओरेम्र्‌ शिरः ॥ ८ ॥ 
दोलत सं दोलत वधे, दोलत अवि दोर । 
जस होत्रे सव जगत भे, जोवन अवि जोर ॥ 
ओं बाहुभ्यां यशो वलम्‌ ॥ & ॥ 
न्धो करणो धस सूं, लोकां लेशो लाव । 
पड़सो आ पेम सूं, दवं के लेणों दाव ॥ 
इति कतैलकरपुष्ठाभ्यां नमः ॥ १० ॥ 

हक्क कमायो हाथ सूं, ठावो धरिये ठम । 
लुख्ो अघे एने, दीजे एकन दाम ॥ 

इति अयुष्टाभ्यां नमः ॥ ११ ॥ 
अन धन जिए घर आआसरो, भला अरोगे भोग । 
पडसो हवेन पास रमे, लुलु करदे लोग ॥ 

इति अनामिकाञ्यां नमः ॥ १२॥ 

( छष्पय ) 

मधु माखी कर महर कल्यो नित महनत करणी, 
सिन्नी सांमी मिली विवधेद हिम्मत चरणी । 
कराच कृषा री रमणी री ांखी, 
चिदियां दियो चिताय लाख विध रोजी लांणीं । 
हित हिरण दत लागो हिय भागो अस्यां मीडिया, 
जग पेट जमावण नें जतन कल्यो कमावण कीडियां ।९॥ 


१ 











षण्ड 1 न्स्रनकक-  - ४ = मरकर रम क ॥ + 
( दृटाड कादगं) ॥ मस्क्सयीकीमा॥ 
( कवित्त ) 


` येरे नादी दी यारां की लार कोड़ी ने चाली दे यांन, 


नटोड़ी नगोडी रांड न भने री नीच । 

मेभी खां सुखाला मांक पाग ठे माधा के माले, 
माल जादी मिं क्ये मस्या जाणयां मीच 1 

न्यात छे जात द माके पांत के वाजां नीका, 

हेडो कोको ब्डेख स्यां्ां ल्यं भी हेर । 

हरांमां की पिक्ली क्यूं हरांम जादी एूटथो दीयो, 
वेरो कोन्परां नसे मोसे के दीनोंसोवेर॥१॥ 
टूम टाम छञ्चा वरी छीन दारी काडदंतो- ढोल पडे 
चायुंतो माजनोधिक्षार । 

भटी सूसदी की खाली आंख ऊगद्री कोन्या क 
इसी रीस आवे द्यू लुगडी उतार । ष, 
इकी' घाल्या कोड़ी ने जावां श्रावरूः उडते चेरी, 
जंगादी कमात छरी न आवद्री लाज 1. 

जीजी.ये जीजी की जीजी सांकालुा दादा की. जीजी, 
अरे घरे ईरस्यु खीयां जीती ज्येरे आज ४२ ॥ 


६ जवाव आरत. क तफ). 
कूरे मोल्या उटचावड़ा वृज वालं छण छतर , 
माकी खसी होगी जंडे -जावांसा हमेस । - ` 











क मसकरी की मां ४ र 
राम होतो गेवी लोडा जेल भँ खना दीज्येरे, .. 
रंख्या ररे राज मेत्‌ दल्‌ दीन्ये रेल । 
चाद्या वाल डाडी का उपाड्‌ स्थुंगी वापखाणे, 
भोगनां -का राल्या बांदा क्यूँ सूजी रे भूड । 
तकादो भोत षताड़े दांत से वुडवेगो तँ, 
माजनां सुं रेज्ये देज्ये फुड़वेगो मूड ॥.२ ॥ 


( चारी मदं की तरफसे) 
बोलवा की वांण ये रो मानजाली बावली चे, 
अरे -भांणकी तू मारयो मांख्यो च अन्याय । 
भ्ण प्यारी-यटी लेस्थू गोध माकी कोन्या पृ, 
दस्य गाली बाली मनि खाण की खे दाच । 
थांकीज्यो खसी ठे जीभ मांकी वी खसी चे यदे, 
मोटो पेट कीञ्ये भून दीजञ्ये गना माफ । ` 
तू जिसीततो तृ चेरी कालो मूढो काडवा मे) 
सालो ञे कसर मांको जाणवा म साफ ।॥ ४॥ 
श्राग लागी बु लेवो. हमे ठे आंपां की आदी, 
ध्यावसी तो आथ कोन्या वचारवो थोक । 
शरोज्युं ऊंडी सोचे की ओंरांको न दायो ईठ, 
जगाई थे माकीं छोजी मेखां थांका लोक । 
रात की रात मे ओटा आंजाज्यो 'रांमकुरांजी, 
चात की चात मे कांई वस्वा वेर । 





१९ ५ 


त ( ---- 
१७ चर मकरीकीमा ् 
थमो तो तावड़ो थे द्यदा का पादे मोज थांकी, 
खूखड़ी तो पेर जाज्यो परमां माई खेर ॥ ५॥ 
( कवी ऊमर बोठे ) 
जारे गोला गघेड़ा गंवार गेली रांड जाया, 
यृ विनां पायो क्यं माजन पलीत । 


थारी मानें चेडीक्युं ही ठेडी तो च्यु चोडदी थ, 
गड रांड सांटां लारे गारे वठो गत । 


~ जट, [क्य 

( जवाव जपुरिया का ) 
जवायीं दीवानी चे अमानी मे खुजांण जी, 
नेकी बी निभाकें छां अयांण ओढा नांय } 
खावा पीवा सोवा का सुसी का खेल खेल लेगी, 
छोरा. छोरी होला ज्यां मेल लेगी छांय ॥ ६॥ 
सरस्ते वगाड़ी अगाड़ी वावृ जी साय, . 
राज माये रोता डोलां डलां हया राड्‌ । 
मारवाड़ कोन्यांछां विचास्यां चिनां मारां मरं, 
ठेग सुं चालला छौ ईड धरयां की हंटाड्‌ ॥ 

८ कवित्त > 

लीग कां चडावे लाड भाटे कां लगावे भोग, 
भवे पुजवे भग स्वामी सेल सोधां की । 
सुरदे मनवे मूढ जसोदा जनाव जापो, 
पित को वनवे परेत खुसी खेल खोधां की ॥ 











~+ मसक्ररी की मा क~ १४७ ॥- 





यस्व नरपससिव थायो खीव करमां कोः खायो, 

अवासां पधार आयो वात बेल वोदों की । 

गगा गयां पाप गयो गया गयां ङ्क गती, 

ग्यानी को सुनाऊं गप मपी गेल गोदो की ॥ १॥ 

, (कप्पय ) 

तलने सींचे तोय सदा तरवरनें सूको, 

भाटा जडने भोग भला चेतने ूको ^ 

सुर सडां ने माल गरीचां देसठ गारी, 

खं मरदांरी आज बुद्धि मे हे बलिहारी । । 

यरु गरजी नर गेला निलजः धिकमद. मसां छेड़ मे, 

धन धर्म सुकर्म खोयो धरा भाटां सिर भट मेदर्म 
( ब्दा ) । 

देवी नह कोई देवता, सती नह कोई सूर 

दाता रषयो न देस म, कल जुग भयो करूर ॥ १९॥ 





0: 


~ 


( अन्यो के रक्षण ) 
( कवित्त ) 

ऊटिल ऊुराही कामी काठुर कलंकी दूरे, 
जारी चोर जवारी जहांनमें नजेते दह । 
विटल विभचारी वामी बेलज्ज विवादी बृथा, 
चेदत विहीने चाक वात के चके सेह । 
परधन परदार पार वे पखंडी प्रर 
पापतं उरे नहीं पुकरे पसे २ है । 
अघम अन्यां ईश आज्ञा के उलंधी अघी, 


असेही जो आर्य्य तो अनार्य्य कहो कैसे हे ॥ ९॥ 
: , साये को सतावे कटे मदत जतावे जान, 


दिये वात आन अनि लवतत जचान म! 
कह कन कारे स्यि चूक सी क्कनिं चक्केः 


भि 


:. तीनि मान आन ध्यान सरखत टकान मं}! ` ~ 


मान अपमान कोन ध्यान हे जिहान वीच, 

दनि वीर तादईकीन वान हे वदान में । 

हिये आंख हरो ईश्‌ करेमो निषेरो, 

तव व्रहेहे मुख मेरो सो कलम कटे कानमे ॥\२॥ 
(दादा) 

रांडोलां रा राज मे, सुले भूकां रेत ! 

सूकां नित सीरा करे, चूकां दण्ड न देत ॥ १॥ 








र 








"भः नाय्य के ल्त १४६ 





` (सोर) 
वेक्षजती वरतीह रही घं षिन राज में । 
धियां. सूं धरतीह्‌ जाती करे जवारड़ा ॥ १) 
॥ (चप्पय) ~ 
खोला इता खव भिदे भायां स्रं भाई 
लेण मे दे लोल वर कटि में बोलाड । 
मौरी सालो मान सूव खर्च भरु खात्र 
दे.्गो तर दान करे दस खत निर दत्रे! . 
, लवे वोरा लाटनें भोग क्षवरा भोग, ` . 
` ` जग पांच मिलिया जवर जमी. जांणरा जोग ॥.१ ॥ 
( दोह्य ) | 
जावरा जोवे जतन, आवण रो नहिं एक । 
जमी जमाई. जावर्ता, दहे कालजो देख ) ९.१ 
वणिक भगत वेश्या विदर, धसे पञ्जोली धीस 1 
धन इज्जत विद्या धमं, विगड़े विसा घीस ॥ २ ॥ 
( किसनिया रा सोरड ) 
केईक नर केह नार हट बाड़ मेला हुवे । 


सपना ञयूं शशवार किसी विहांणों किंसनिया ॥ ९॥ 
आवे वस्तु अनेक हदनांणों गांठे हुवे 


अकलन भवे एक कोडां रुपयां किसनिया ॥ २॥ 
हाथी हींडत देख लख कुकर लवर मरे । 
¦ वेड"पणे' तो. विवेक कोधन अं किसनियां ॥ ३ ॥ 






1 
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~ ४: 
१५० भ्रः नायो के लक्तण । 





लावा तीतर लार हेड हकि घर्णा । 
सि्धातणी सिकार केक खेले किसनियां ।| ४. 
हिकमत कये हजःर गढ पतिया जाचो षणां ! . 
धीरज मिलसी धार करम प्रमांण किंसनिया ॥ ५॥ 
सोनो घडे सुनार कन्दोई खाजा फरे 

भोगे भोगस्‌ हार कम प्रमार्ये किसनिया-॥ & # 


(राजया रा सारस) 
गुण ओगण जिए गांव सुते न कें साभले । 
मच्छ गल्‌ गल्‌ मांह रदणों सुस्तकल राजिया ५ १॥ 
“ किनोड़ा उपकार नालायक जां नरी । 
लोकां उणरी लार रजी उडावो राजिया ॥ २ ॥. 
मुख 'पर मीठी वात घट मर्ह खोटाषंडे! ` 
इसड़ं स्रं इकलासं राखीञ्ये नहिं राजिया ॥ ३१ 
पल भँ करले प्यार पलरर्मे पल्टेषरा। .. 
` यह मतलवंरा यार राम वचत्रे राजिया ॥ ४ ॥ 
केक कीना काम आडी आणी उखत । 
दमडां लोभी दामि रजे न वातां राजिया॥ ५ । 
अदभुत घसकर अपार. अण दींटी आशे इसी । { 
उडती .फिरे अकाश रंजन लागे राजिया ॥ ६ ॥ 
गृह वरयो गज राज मद्‌ यकियो चाले मते † . 
- करिया तिन काज रोय भसे क्यू राजिया.॥ ७ प 
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मतलवरी संवार चुप के लवे चूरमां ! 

मतलव विन सनवार राव.न पते राजिथा ॥ ६: 

खोदा अन जल खाय खल्‌ तिणरी खोटी करे ! 
जड़ा मूृल्त सू जाय रास न राखे राजिया ॥ ६ ॥ 
जण २ रे स्ख जोय नहे दुख कष्णे नदीं 1 
काडन दे षित कोय रीरायां सू राजिया ॥ १० ॥ 

, हिम्मत किस्मत होय विन हिमत किमत नहीं । 
भाद्र करेन कय रद कागद ज्यूं राजिया ॥ १९ ॥ 
नभ चर विहग निरास विन दीमते लाखों बहे } 
वाज चरित कर वासं रजप्रूति सं राजिया ॥ ९२ ॥ 

` (दानियारा सरटा ). 
सव से बुरो सुनार बांणियो तो उण सई बुरे । 
दरजी दांनस दार दीरोन कोड दांनियां ।. 
पाखेडी अण॒ पार धर कर धर जुटे घणा \. 

स्वायं धिन ससार दरो न साधू दानियां \२॥ 


(८ ^ 
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(८ कविवर देथा जगती दान जी कत्य ) 
( महाराजा श्री १०८ दर नरेश की प्रशंसा मे 
। ॥ दोहा ॥ 


वैखत्ता जसा अजा विजा, मान रसनं माः वाप । 
तारस छल तखतेसरे, पारस तू. परताप ॥ \ ॥ 
दूजा कारस देखिया, एक. सुधारस' गप 1 
, भरुधर वारस जन मियो, पारस तू परताप ॥ ९ ॥ 
` छतरी चरावे खारिथां, धान न खवे धाप। 
मोरां रा बटण लगावे, पातज्ञ रो परताप ॥ ३ ॥. 
पी दारू पर बारता, करजा में कल काप 1 “ 
टेको हतां ठीक हुई, पातलशे, परताप, ॥ ४ ॥ 
छप्पय ) 
चाप प्रिगाडे विस्व डीकरो जगत्‌ उवे, 
दोन भिलियां दृष्ट हांण एकणरी होवे । 
एक रहीन्दवां . आधिक एक नेडो नहिं आयो, , , 
अगरेजां मिल उभय अगत्‌ मं लाभ जणायो । 
भल सग नहीं सग हे मलो धरा देन धन धान रो+ ¦ 
नर चतुर दोय जाश निपट अष्शय ऊंमर दरो ५ १॥ 


( चारणं से धर्म) 
मने समज माय चन ने समज वाईं 
भूवा २ भाव भाव जो निज भोजाईं ! 
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मासी २ मान कन्यां ने लमजे कन्यां, 
शमो चारण आचार धर्म धारे बुध धन्यां 1 
बिरदाय षिखे मे वार घस तिका प्राण सम ताण णीः 
रजप्रूत तणी परणी रसा जगतम्बा यू जा खश ॥२॥ 
गिख॒ प्रथ्वी मे गन्ध पवन मं जम स्परसणः 
शीतल रस जल साथ अन मँ रूप उनां पण ! 
सन्न माय ज्यं शब्द्‌ शुच्द में अथं हलधर, 
पिर्ड सायज्यं भाण भाण में ज्यं परमेश्वर) 
रग २ हि रगत कायो रहे देह रगां ज्यं दारुणां, 
दत्रियां साथ नातो चितां चोल दावण चारुणं ॥ ३ ॥ 
[न [भन्ये 1 
( इद्र का माहमां ) 
जिकण चित्तरणी जोर गोर यण मोर गुणयो; 
स्रवा मेनां साद नियन्ता आदिः सणयो } 
रिचा पाठं अनुराग दाग दादर दरसायो 
कर पद्‌ विन करतार सर्पं सृभ सार सायो । 
पुनः अतः उपा्धितें अदभत अयुभव अियो, 
जग रचना जगदीशरी जुगत ज्जगाति हम जांशियो ॥ ४ ॥ 
( दोहा ) 
करलेवे पुस्तक कव, पे छिपे थल छंड । 
किल दोहा दोहा करे, दन्डक धामि दन्ड ॥ १॥ 
जंचो फिर २ जगत मे, खंचो वृडी खोर । 
वांणीं वचो वापड़ा, ओतो संचो ओर ॥ २॥ 
( कवित्त ) 
पारस के परसे ते कुदात होत सोत्रन ही, 





(म 
११४ नः कुकर प 


गुटका त नभ माय उडवो वखानं हं । 

खञ्जन की शिखा आजि ्रानकेन दृष्ट खि, 

परत हि माऊ योह राजा व्हे निधानेंह। 

देवत्ता के पृजनतं हात उप्र भागी महा, 

यिच बेलर तं वस्तु घटयो न जनिं दं । 

जिनकी अवृता हे त्रसी ही जगत माह, 

फेखीदी असत्य वत्ति सत्य कर मने ह ॥ १॥ 

भत, प्रेत, तन्च, मन्व, जन््, सवे इन को भरभाव 
अती यन्थनसें गायोदहे, मतो वार रयो विचार निर 
धार कियो कोड ठै अदृष्ट वातां नाह -देखायो है । अ्र- 
पनीं प्रशंसा देत लोकन श्रमायवे को स्वर्गादिक लोव 
मय नके को बतायोहैःमेरे तो न खञ्जक कूटठन 
धखांनू रञ्च सव्र परपञ्च यो पण्डिलिन को घनायो हे ॥२ा 

( इति भ्रम म॒जजन .) 
॥ नृपमांन रचित ४ 








( छष्पय ) 
केवत्ना लम्बा केस ज्ुमत सूं पटी जम, 
दतां चूपदिराय भूंह जतत आंख भमावे । 
तेल फूल तम्बोल अतर पूवो अरकरावे, 
खगा पेच शुकाय लार छोगो लटकावे । 
नख चख श्चंगार साजे निलज रांचे गलियां रतस, 
परनार भोग भोयी पुरुप पग धरोवे परवातरा ॥ . 
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( कवित्त ) 

विच्छा को अघार हास्य रस को विचि चित्र समा- 
को श्रगार आज सुन्य सनि करगो। वधी रांमनन्दन यो 
चारण कुल तारन को भित्रता को गोरकद्े कोटी वि- 
खरगो । वाहू युद्ध सिहन ते जूटो केऊ वेर धीर नेक 
करट षीरहू तें भूमी शीश गिरगो ! गुनको जदाज कवि- 
राज उमरेस आज सवे संग लेके भवसिधु पार तिरो ॥९॥ 

यह कवित्त श्रीयत वारदठ कत्रिधा गोरखदांनजी 
नं कवि के अन्तयेषठी संस्कार के पर्चात्‌ कहा था ॥ 


( विज्ञापन ) 

सवश्रीमान्‌ व साधारण श्रोतागणें से सविनय निवेदन 
है कि कविवर ऊंमरदांनजी रचित कान्य इस पुस्तक के 
सिवाय किसी तरिषयमे किसी के पास होवे वह महाशय 
कृपा करके आएच्यैेसमाज जोधपुर के पते से भेज व्व सो 
दवितीयादृत्ति म शामिल कर छुपा दी जवे । मोर भेजने बाले 
सज्जनो का नाम भी धन्यवादसषटिति उसी के साथ प्रका- 
शित किं जवेगा ¶ 


॥ इति शम्‌ ॥ 

पता--अजुनसिंह वरम्मा-- 
आय्य॑समाज 
जोधपुर (भारवाड़) 
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